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समपेण 


भारत राष्टर्‌के महान 
सविषान, ससद ओर सरकार को । 


-ध्मेषोर 


भूमिका 


हा० अम्बेदकर रे दलिता की भागको किषी हीनता भौर हिरा से नदी 
जोढाथा।नहीवे मपनी बातकोक्ठनेसेक्क्तेये मौर न ही उन्ौति कमी 
समाज म अराजकता का पक्ष लिया। वे एक पडे लिधे ओर जिम्मेदारनेताये 
ओर मपने काम वै प्रति पूर्णत समर्पित ये 1 उनकी सारी मागे सोक वात्रिक ठग 
कीथी।॥ 

डा० मम्बेडकर का भारत के सवेधानिक कानून वे विक्त मे चिल्ष 
योगदान र्दा हवे सवेधानिक कानूनके विक्चेषन भोर मास्टर्ये। पिसदी,वे 
दुसरे बह वियों वे महान विद्वान ये! यह गघीजौ की विशेषता थी वरि उन्दोनि 
देश मी आजादी हिप कै हथियार से हासिल करवा पर डा० अम्बेडकर की 
वि्ेयता यहं थी क्रि उदनि केवल सर्वधानिक कानून भीर लोक तत्रकेष्ारा 
दलिनःन्ते माजादीवे कमारपरलां कर खडा क्र दिया! यदि पुरानी भापा 
बोली जाए तो यह्‌ किसी जाद्‌ गौर चमत्कारसे कम नही है) 


डए० भम्वडकर देश के राजर्नतिक नेतृत्व से दलितो की मायि का नतिक 
माघार मनवा चुके ये । आज सविषान, ससद मौर सरकार तीनो --दलितो की 
मागकोएुक मते से मानते है| नमे कहो कोई गलत फटमी नही टै 1 कहा मह 
जातादैकि हमारा सविधानं गौर्‌ कानून दतिताकी दृष्टे समारमे सवेश्रेष्ठ 
ह । इतने अच्छे कानून का कही मुकाबला नही दै। 

अब समस्ण वा दूसरा पल्‌. यह है दि इन कानूनो को नमल मे कंते लाया 
जाए । यदी ज्यादा दिक्कतमारहीहै } इसवे रो पक्षरह--समाजे नौर लोक 
सेवा । समाज के सम्ब धमे सविघान, ससद भीर सरकार क्रातकारी भ्रुमिका 
निभादर्हहं) त्ेकिन इसी क्रम म दा्ितोके सदी दावोकेहकम 


र्व 


का मतलवहैकिसमाजके मौजूदा व्यवहारम क्ट जगह एषी ह जहां दलिता 
का अहित किया जातादहै। 
अगली वति लोक वा की रह जाती है । इफे तीन पक्ष 
(क) भच्चेप्र्ासनकेतरीकेद्‌ढतिए गए) 
(ख) लोक तेत्र सविधान, समद भौर सरकार की दिले इज्जत 
करी द्। 
(य) लोक सेवा सविधान, ससद नौर सरकार की दिल से ञ्जत 
नही करती। 
जहां तक ऊपर क'का सम्बवहै, हम प्रशासन को बच्छावनानेके 
प्रयोजन से लोक सेवा के लिए प्रदधक्षण व्यवल्या को हर चरण भीर हर स्तरपर 
ज्यादामे ज्यादा सुनभक्ररानाहै। हर सरकारी कमचारीके तिद परनिक्षणकी 
भावदश्यकता सौर भनिवायता रहनी चादिए । इममे प्रशासक्तो गौर कमचापियोकी 
अपने काम पर पकड मजद्रूत होती है । यह व्यावसाधिक निषूणना की बातदहैकि 
द एक वढईअन्छी मेज वनाता है मौर दुसरा मच्छी मेज नही बना पाता। 
यह्‌ विदल कारीगरी जना सवात दहैकि कामको जच्छी तर्स करवाने कै 
लिए हुरकारीगर को उसे सभीढग मिषाए जाते चाहिए । साय ही यहभी 
सिद्धात खूप स्ते माना जाना चाहिए कि सरकारी सेवाआ मे पहली श्रेणोके 
अधिकारियासेले कर चौधौ श्रेणी तकके सभी कमचारियो कौप्रिक्षण न्वा 
जाना चाहिए । 
जहां तक लका सवाव है ठेस लोक सेवा जो सविघान स्तन गोर सरकार 
की नीतिया का हदय से सम्मान कप्ती है, उत हो प्रशिक्षण की आवश्यकना है ! 
पेमा प्रधिनणसे करवह्‌ सोने पर सुदाय हो जाती है । वह्‌ ह देश वै कानून 
कोलामू करते मे उत्माहमे कामकरती है। 
मुरय समस्या ऊपर "मे दर्शा गड सोक सेवा से है । नोक सेवा सविधान, 
ससद गौर सरकार का मौनार है । यदि यह्‌ मौजार उनकी वात नही मानता ह 
तो फिर उप भोजारकेवारे म गहरा ले सोचा जाना चाहिए । षदे क, 
जा सुका है कि सनिधान ससद गीर सरकार इख देश के राजनंतिक, सामा नन, 
आर्थिक भोर "क्षिक इतिहास मे एक दसो करिति ला ददे हओ इस देशने पले 
करभो नहो द्वीहि । इमम यद भीएकमानी हृ बातदैरि ह करीत की एक 
प्रतिक त होती है । विधान, सत्द ओर सरत कौ यह जरूर देखना है कि 
उप्र लिएप्रतिर्मत का काम कयै क्र रहा है? रक्षा एक तत्व तौ सीषं 
समाज महीना है, सेकिन दमक दरुमा तस्व लोक सेवा मे बी हो सक्तादै+ 


८ ह न कि ^ 
-हमलिए लोक मेवा क कोड्‌ कमोटो होनी ५ मौर 
भायु छो कमौटिपा निर्वापित मर रलो हं । इवेति मी चगो के लोगोकि 
सिए समानता वा भवसर प्राप्त दै । इममे सुमाव यह है कि लो" तय, समाज 
वाद भौर धम निखेक्षता को गी एक महत्वपरूण केमोटो बनाया जाना चाहिए । 
यह विचारय द कि समानता के सिद्धात कौ वरकरार रसति हुए म कसौटी 
कोके रवाजाए। 
यहां केवल धम नि रपेक्षता व एक उदाहरण देना पर्याप्त होया । इसे भारत 
सरकार के कामिक, लोकशिकायत तथा पान मप्रालय कौ 1988-89 की वापिके 
होट म लिमा जा रहा है । इसके अनुसार, भारतं रवार ने इस भाश के 
अनुदश जारी किएहैकि जबकि सरकारी कमचारिया फो पने व्यदत्तिगत जीवन 
मे किसी मी धम को अपनाए जानि तथा उसका अनुसरणं करने की स्वत प्रता दहै, 
फिर भीउ-ह माम जनतामे दस तरह बाचरण करना चाहिए ताकि उनके बारे 
सकिपसीकोलेश मात्रमोरेषानसगकिवे धर्म निरपेक्षताके सिद्धान्तके पक्ष 
भे नही टै! यह एरु वात हुई । समे दुसरी वात यह है कि भपने ज मसे दही धम 
निरपेक्ष परम्परा का वहने करने वाने लोगो से सरकारी कामकाज मे धम निरपेक्ष 
आचरण की अपेक्षा रखना ज्यादा व्यावहारिक मोर कारगर सिद्ध हो सक्त्ताहै1 
श्वसलिएु यदि सरकार को बधिकाियो ओर कम्चािया कैरूपमेपमेलोगबने 
बनाएरया ठढेदूढाए्‌ मौर वदायशी मिल जाएं जो भपने त्रिजी जीवन्‌ भौर 
दृष्टिकोण मे पते ते ही घम निरपेक्ष मावनाकेहोतो वे सरकारी नीतियो को 
ज्यादा सफलतासे लागू कर सकगे-भोर यह्‌ विश्वास रखने का हमारे पास 
पूरा आधार है करि भारतीय समाज म एते पदायशी घम निरपेक्ष लोग काफी 
वडीस्नप्यामे होते) 
धुल मिलाकर यहं घात जरूरी रै कि इस सवधानिक क्रान्ति को विफल होने 
से मौर भारतीय समाज का दुधटना मे वचाया जाए । इसका उपाय महरहैकि 
हते कथनी भौर वसनीकेभतरसे मीर हिप्पोक्रसी से वेचामा जाए) ेसा पहले 
मी हुमाहैमौर दाशनिकस्तरपरहुभाट किएक व्यचिततने एक मोर्‌ पार 
माधिक्दष्टि सै अर्त ब्रह्यका प्रचार स्याह -ौर दूरी मोर भपने व्यावहारिक 
जीवने म अषटृतपन को वरता है । यह अव मौ हो सकता है कि एक ओर सविधान 
के प्रति निष्डाकी शपथ ली नाद्‌ मौर दूसरी ओर्‌ उते भीतर सं नष्ट मरदधिमा 
जाए । यह प्रतिरकरातिकौ एक महत्वपणे रणनीति होती है । 


अन्तम, शस तेखबे बारमे यह पहना जरूरी वि इसम्‌ व्यक्त विषार 
मेरे मपने विचार भोर दृष्टिकोण दै, सर्कार ये नही । 


धमवीर 


23 माच, 1990 एफ 115, प्रगति विहार, सोदी रोड, 
नई दित्ती नई दिल्ती 110003 
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हिन्दुस्तान के दो प्राचीन महाकाव्य रामायण भौर महाभारत है 
रामायणमे राम मौर महाभारत मे कृष्ण महापुरूप ह । ये दोनो नायक 
प्राचीन हिन्दू सस्कृति के आघार पुरुष बन गए । लेकिन इन दोनो 
महापुरुषो कौ सारी ऊचाहइयो के वावजूद इनके युगो पर दौ कलक लगे 
हृए है । राम के समयमे दाम्दूुकका गला काटा गयादैभौरकृष्णके 
समय मे एकलव्य का अगूठा काटा गया है 1 यह एकं अजीब बात दै कि 
शभ्बूक ओर एकलव्य दोनो मे से एक भी द्विज नही है । 

भारत कौ वौीसवी शताब्दी को गाध कायुग कहा जा सक्ता है। 
इस समय इस देश ने एक हजार वपं पुरानी गुलामी के युए को उतार 
फेंका था। गाधी इस युग के महानायक केरूप मे उभरकर सामने 
आए ये । इसी कालम युग पूरुष डा० अम्बेडकर ने जन्म लिया भौर 
भारतीय सस्कृति के उत्थान मे बहुत योगदानं दिया । यह्‌ बात अच्छी 
मानी जाएु या ब्ुरी मानी जाए लेकिन यह्‌ सच है कि डा० अम्बेडकर 
ने भौ अपने समयमे महत्मा गाँधी से कुछ महव पूर्णं सवाल करिए ये । 
यदि रामके युग पर शम्ुकके वघ का तथा कृष्ण के युग पर एकलन्य 
कै अथूटा कटने का कों समाधान कारक उत्तरनही है तो गाधी 
केयुगकेपास भी डा० अम्बेडकर कंप्ररनो काकोई समाधान नही दै । 
त समाज क ताक परिणति है कि डा° अम्बेडकर भी दविज 
महीये। 


डा० अम्बेडकर के आगमन से पटले दलितो मे सामालिक चेतना 


12 


का जागरण आरम्भं हौ गयाथा।ये जागरण तौन तरह कै थे। पहले 
सवर्णो के कई महापरुपो ने दलितो के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार 
को शास्य सम्मत सिद्ध किया या। इनमे स्वामी दयानन्द भौर स्वामी 
विचेकानन्द के नाम गिनाएु जा सक्ते है । दुसरा स्वय दलितो का 
सामाजिक नेतृत्व सामे उभरकर आया था। इनमे महाराष्ट मे 
महात्मा ज्योति या कूले भौर केरलमे श्वी नारायण गुरुकामाम दला 
जा सकता है । तीसरे, ईसाई मिदनरियौ का धम परिवतंन का 
आन्दोलन था । वास्तव मे यह्‌ ईसाई मिद्नरियो का ही दोहरा प्रभाव 
याकिंदलितो मे से उनका सामाजिक नेतृत्व उभररहाथा ओर 
सवर्णो के महापुरुष अपने शास्नो की युग सम्मत व्यास्याकरेमे जुट 
गएये। 
अम्बेडकरने तीनो प्रभावोको अपने हाथमेले कर अगि वटामा 
था। अम्बेडकरने यह्‌ भौ सिद्ध करके दिखायायाकिष्स काममे 
उनके हाथ सवलतम दै । उन्होने महात्मा ज्योति वा कुले का अपने 
जीवन मे वहत सम्मान विया था । दूसरे, उन्होने दिन्द्र घम शास्नौके 
अपने युग के धाभिक व्यारयाकारो को चुनौती दी थी । तोसरे, ज नि 
ईसाइयो के धम परिवर्तन के आ दोलन को एक तरह से निष्प्राण गौर 
निष्क्रिय करदिषाया। 
अम्वेटकर के जोवन सधं ओर उनके साहित्य भौर दशन को 
देखने से पता चलता दै कि दलितो का उनसे वढकर कोई हमदद नही 
या । उन्होने जि वग की लडाई अपने हायो मे ली यी वह पिठत 
दो हनार वपो से भधिक समयसे सोया हुआ या । एसे मूक मौरयूमे 
समान का सदाक्त नेतृत्व वहत सुदिकल का काम या । डा अभ्वठकय 
यो नेतृत्व के लिए अपनो जनता से शित नी मिल रहौ थौ वत्कि वे 
उपे शक्ति भौर दिशा दोनोदे रहे ये] हिन्दुभो का सवण हिस्सा मौर 
भारत का मुस्लिम समाज अभ्रोजो के कैवलं राजनर्तिक गुलाम 
गाधी वे युग मे हिन्दुमो का सवर्णं समाज ओर भारत कै मुस्लिम दाना 
हौ सेनाओमे भर्ती य, शामन मनौकर दाह येओरवेती, व्यापार 
जीर उयाग म दनके विस्तार्य । इन सभी क्षोधो से दलित चग पणत 
वचितथा। 
दिनांके जादोलनका सवण समाजचाफ साफ उमरे नदी 
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देता था। दलितो की स्मस्या को सवणे लोग अपने समान की 
आन्तरिक समस्या मानते थे गौर उसका कोई समाधान भी अस्तुत 
नही करते थे । वे देधा के सामने दलितौ के केस का स्पष्ट मुददादीनही 
वनने देते थे। यह्‌ डा० अम्बेडकर की सू ब्ञ मौर उनके नेतृत्व करने 
वमी अद्भुत क्षमता थौ कि उन्होने भपने समय म दलितो की समम्याको 
देश का मुगय मुददा ही नही वनाया वत्कि उसे सानेजनिक जीवन की 
मस्य धारा का एम अदूर हिस्सा वना दिया या । उन्हीने गाधी के 
आमरण अनशनके स्पमेपृरेदेश को हिलाकर रखे दिया था । उन्हौनि 
दस समस्या को प्रान्तीय स्तर पर दटपुट सामाजिक सुधारो की 
अवेक्षा अखिल भारतीय स्तर पर खंडा करके धुरे विद्व के सामने समग्र 
भारतीय जातिवद्ध समाज को ऊपरसे नीचे तक क्कभोर दियाथा। 
डा० अम्बेडकर ने दलितोके आन्दोलनको हरक्षेत्रमेभति 
उच्चस्तरपरलावर खडाकर दिया था।धमकेक्षोतमे 1936 मे 
"एिनिहिलेरन भाफ कास्ट लिख कर हिन्द्र चास्नो की जितनी खोज- 
चीन उन्होने की है मौर जितने गमे अग्ययन ओर विष्लेषण के बाद 
उन्होने वौद्ध धम को ग्रटण किया दहै उसके सामने वडे-से बडे आचार्ये 
दगरह्‌ जाति है। दरस क्षेत में उनकी 1956 मे घकाश्रित महानतम 
पुस्तक “द बुद्धा एण्ड हिज धम्म' है जो वौद्ध वादइविल कही जाती है। 
उन्होने श्रो ओर अद्ूती के प्राचीन इतिहास की जितनी गम्भीर सोज 
ओरजाचपडतालकी दहै द्रेविद्रान उमे पढते ही उनकी बौद्धिक 
क्षमत्ता का लोहा मान लेते है । उन्होने इस विपय पर 1946 मे दहु वर 
दूद्राज? ह्‌्दिकेमदू वौदफोथ वर्णा इन्‌ इन्डो आयन सोसायटी 
ओर 1948 मे "द अनटचेवल्स-ह बर दे एण्ड व्हाई दे विकेम अनट- 
चैवस्स ?' नाम की दो खोजपुण पुस्तके लि्ी थी । महारणष्ट्‌ सरकार 
नै उनके अप्रकादितयनथोके जो खण्ड छाये ह उसका पाचर्वां भासं 
पून अद्तो पर है । उसमे उनकी एक अ-य अप्रकाशित पुस्तकं 'अमट- 
चैनस्स आर्‌ द चिल्टृन आफ इडियाज घेटटोःसकलित है। 
सामाजिक सुधार ओर धार्मिक आन्दोलनो के सूप मे ड1° अम्बेडकर 
नै सेवसे पहले 1927 मे दलितो के एक आन्दोलन की अभुवानी करते 
हए मनुस्मत्ति बौ सार्वजनिक रूपसे एूका था ओर एक दलितके खूप 
मे महादकै चोबदार नामक सावजनिक ता्ताव से पानी पिग्राथा। 


14 


उन्होने सन 1930 मे नासिक के "काला राम मदिर मे दलित प्रवेश 
खा विगुल वजाया था। इस मदिर मे प्रवेश का उनका सत्याग्रह 
1995 तक चलता रहा था । उन्होने पिक्षा के क्षेत्र मे 1946 मे 
'्युपिल्स एजुकेगन सोसाइटी' वना कर स्थूल ओर कालिजोकी 
भरमार खडी वरदी थी। उन्होने 1950 मे महाराष्ट के भौरगावाद 
भे मिलिन्द महाविद्यालय की नीव रणी, 1953 मे वम्वरईमे सिद्धां 
कालेज आफ कामस एण्ड इरोनोमिक्त कौ स्थापनां की ओौर घून 
1956 मे वम्बरईमे सिद्धार्थं लाँ कालेज खडा किया । 
इन सवसे महत्त्वपुण उ-होने दलितो की समस्या का राजनीतिकरण 
किया था। इसके लिए उ होने अप्रैल 1942 मेँ शेडधूल्ड कास्ट फडरेशन 
ओर सन 196 म रिपच्लिकन पार्टी को जन्म दिया था । उनका गाधी 
सेटकराव भी इसी कारण कभीकभी हौ जाया करता था जो 
सम्पण समाज मे महस्व की ष्टि से नगण्य ये, जिन्हे मनुष्य तक कहने 
मे लोगो को एतराज था, उनको लडाई को राजनैतिक स्तरपरजाकर 
लडा जाए यह डा° अम्बेडकर का विश्वके सामाजिक जीवनम 
मानवीय स्तर पर जवरदस्त योगदान था । यह उनके चिन्तन की इतनी 
वडी छलाग थी जो दुनिया की उठती हुई दुसरी गरीष क्रौमो के लिए 
एक अनूढ मिसाल "यौ । अमरीकाके नागरिक होति हृए भौ नीगर 
जनता को बोट देने का गधिकार वहत बादमे मिलाथा। 
डा० अम्बेडकर ने दलित आन्दोलन को विस्तार ओर गहराई दोनी 
दी थी । राजनंतिक दष्टिसे तो उन्होने इसे जन्म भी दिया था। यदु 
बात डा० अम्बेडकर करै राजनीति मे स्रिय होने से पठते तथ हौ गई 
थी विहर दसवे साल होने वाली जन गणना म दलितो की भल से 
गिनती हो जन गणना म दलितो कौ अलग गिनती करने क लिषए 
दलितो की एक अलग परिभाषा की जरूरत पडी थी॥ तत्वालीन 
सवर्णो ने दलितो की हिनदुमो से अलग पहचान वाली परिभापा वनने 
देनी नही चाही यी! लेकिन यह कामफिरमी हो सकाथा । इन परि 
भाया मे सुधार मौर परिवतन भी होतः रहा चा 1 लेकिन ठेसा नही 
याकि इससे समस्या का समाधान हयो गयाथा।डा० अम्बेडकरके 
सामने सवर्णो कीमोरसे दी गई नड्‌ मौर गम्भीर चुनौतियां थी । 
मोलमेज सभाक वाद ब्रिटेन वे भवानम ने लाड लोधियन को 
शटण्डियन फर चाइन कमेटी कय चैयरमेन वनाया या। इस कमेटी के 
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सामने यह मुद्दा था कि पिच्डे वर्गो के लिए `सअनैतिक आरक्षणमे 
नाभिनेशन करने का तरीका अपर्याप्त है इसलिए इन वर्गो का राज. 
नीतिक प्रतिनिचित्व चुनाव के द्वारा कराने की व्यवेस्या ठीक रहेगो । 
डा० अम्वेडकर को इस कमेटी का सदस्य वनाया गया थाओौरवे 
इसमे दलितो के एक माय प्रतिनिधि ये । इसमे सवर्णो के आघा दर्जन 
सदस्यथे\ फिर भीडा० अम्बेडकर ने इस कमेटी कौ वहतो के लिए 
अपने भापको पुरै वरद्‌ तैयार केर रखा था! डा अम्बेडकरने सोत्र 
रघा था कि इसमे सयुक्त वनाम पृथक चुनाव" का मुद्दा उठ कर 
आएगा । लेकिन डा० अम्बेडकर ने लिखाहै कि वे यह्‌ जानकरदग रह्‌ 
गए थे किसवर्णौ ने इसमे जपनी रणनीति पुरौ तरह से बदल डाली 
थी] उन्होनै लिला है-' लेकिन उस कमेटी मे सरणं समाज के प्रति- 
निधियो नै एक विरक्ल ही भिन्न भौर अग्रत्यादित समस्या उरा 
जिसकी मुदे भनक भी नही भिल सकी थौ 1 यह अच्छतौ की जन सख्या 
चोकम करने की रणनीति थौ । सवर्णो ने मस्मृष्यता की एसी 
परिभाषां बनानी चाही थौ कि अस्पृश्य कौ जन सख्या बहुत कम हो 


जाए ताकि उनका जन सस्या के अनुपात भें राजनैतिक प्रतिनिधित्व 
गण्य वन कर रह जाए । 


या 


डा० अम्बेडकर लन्दनमे होने वाली गोल मेज सभा मे दलितो 
के प्रतिनिधि वन कर ग्रएु ये । गाधी जी पहली गोल मेज सभामेनही 
गए ये लेकिन दुसरी गोल मेज सभा मे गए थे । उसमे डा० अम्बेडकर 
को गाधी जी की जिस वात का विदेप अफसोस भौररजथा वह्‌ यह्‌ 
यीकिगराधी जी नेडा० अम्बेडकर द्वारा दलितोके प्रत्िनिधित्वको 
ओर स्वय उनकी ईमानदारी को नकारना चाहा था। 
गाधीजीने गोत्त मेज सभा की वहसो मे डा० अम्बेडकर को 
दलितो का प्रतिनिधि नही माना था । उन्होने बार-बार डा० अम्बेडकर 
के प्रतिनिधित्व को खुली चूनौतिया दी थी । 17 सितम्बर 1931 को 
सघ सरचना समिति के सामने बोलते हुए गाधी जीने कहा था 
“यदि यह समान विचार रखने वाले समान उद्ृश्यो से परि- 
चालित एेसे सदस्यो की समिति होती लिहे अपनेमतदे 
कर क्रिसी निष्कर्प पर पहुवने का अधिकार होता तीरम 
डा०्अम्बेडकर के साथ वहत दूर तक जा सकता था । लेकिन 
हमारी स्थिति ठेसी नदी है। यह तौ वेतरतीव दग से 
चने वेमेल लोगो की एक मडसी है जिसका प्रत्येक सदस्य 
शेष से सवथा स्वतत्र है भौर इसलिए उदे किसी भी सामान्य 
8 कार्याल किए विना अपनी राय देने का अधिकार 
1 
उन्होने अगेक्हाथा 
" जहा तक जस्पृश्यौ का सम्ब ध है, जभी तक यह्‌ मही समञ्च 
पाया हूं कि डा० अम्बेडकर क्या कहना चाहते है । लेकिन 


ता तो ह ही कि अस्पृ क हितो क] प्रतिनिधित्व करने 
का गौरव अकेले डा० अम्वेडदर्‌ साह बौ दी प्राप्त नही 
होगा 1 ५ ~ 
2 अकतूबर, 193\ को अल्प सख्यक्‌ समस्या समिति की वेठ्क मे 
बोतते हुए उन्होने कटा था 
श्टममेसे प्राय सभी, मजिन दलोया समुदायो के प्रति 
निधि समन्षते जाते है, उनके निर्वाचित प्रतिनिचि नही है) 
हम यहां सरकार द्वारा मनोमीत होकर आए दै" मौर 
जिनकी उपस्थिनि एक सर्वेसम्मत समाधान के लिए अव्यन्न 
आवश्यक थी, वे भी यहा आपको नही मिलेमि 14 
16 अक्तुवर 1931 से पूव गाधी जी ने लन्दन मे एक प्रदनोत्तर मे 
भाग लिया था] प्रशनोत्तरके एकजशमे गाधी जी कहते रहै 


“अ जापको यह्‌ बताना चाहता हूँ कि डा° अम्बेडकर देश 
केउसीभागको तरफ पे बोलतेहै जिस भाग मेवे रहते 
हे। हिदुस्तनि दुसरे भागो कीतरफ सेवेनहौ घोल 
सकते । मृदल देश के करई भागो से तथाकथिन अस्पृश्यो' की 
ओरसे असरय तार मिलते है जिनमे उन्होने डा० भम्बेडकर 
को अपना प्रतिनिधि मानने सै डइन्ार किया है 1 


गाघीजीनेञआगेकहाथा 


"जवे भरं उनका (अस्पृश्य का) प्रतिनिधित्व करने की वात 
करता ह तव गोल मेज परिषद मे प्रतिनिधित्व करने की 
चात कहता हुं । ओौर म अपको विश्वास दिलाता कि 
यदि गई हमारे इस दवि को चुनौती देतादै तोमैखुशी 
से जनमत सग्रह का सामगा करगा गौर उसमे सफल 
होञेगा 1 

31 अक्तुवर, 1931 के दिन लन्दन वे फड्प हाउस मे भाषण 

देते हृए गाधीजीने कहा था 

“अभर वे (डा० अम्बेडकर) अस्पृश्य ये सच्चे प्रतिनिधि 
होतेतो्ं अलग हो जाता। मै उनका अस्पृश्यो 
व] प्रतिनिधि होने का दावा स्वीकार नही करता । उनका 
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प्रतिनिधि मै हूं । जाप उनसे पूछ कर देखिए! हो सकता है, 
वे मुद्ध न चमे, लेकिन डा० अम्बेडकर तौ कदापिनेहौ चुने 
जाएगे ।** 
12 नवम्बर, 1931 को लन्दन की कामन वेह्य फ़ इडया लीग 
मे बोलते हृए गाधी जीने कहा था 
“ययपिरम ० अम्बेडकर का प्रतिनिधि नही हूं लेक दलित 
वर्यो काजवश्यहूं 
13 नवम्बर, 1931 कौ दुसरी गोल मेज सभा की अत्प सरष्यक 
समस्या समिति कौ वैखकमे बोलते हुए माधीजीतेकहाथा 
स्वय च्यविततयत रूप से अतौ कै विशाल समुदाय का 
प्रतिनिधि होनिका दावा करताहू। यहाँ स्वथ 
अपनीमोरसे मी बोल रहा हं ओर म दवि के साय कहता 
कि यदि मृतो का मत लिया जाएतो मूले उगके मतं 
भिलेगे ओौर मेरा स्थान सवे ऊपर होगा 1“ 
उन्दोने इस कम मे अगे कहाथा 
“अपने उत्तरदायित्व का पुरा ध्यान रवते हए मै यह कहता 
धिः डा० अम्बेडकर का सारे भारत के दूतो की गोरसि 
बोलने का दावा उचित नही दै 1 
इस प्रकार देखा जा सक्ताहै कि गाधी जी ने ा० अम्बेडकर के 
दलितो को ओर ते बोलने के अधिकार को ही नृनौती दे डाली यौ । 
डा० अम्बेडकर को मरेन मे इस समस्या का सामना करना पडा धा । 
तव के दलितो के पास वरम, घन, सत्ता मीर सम्मानमे ने दृशी 
हासिलनही था। लेकिन इम मुसीवत को चरम परिणति इस बति 
मे यो पिः उनका प्रत्िनिधित्व भौर नेतृत्व भो उनसे छीना ना रही 
था! जय दलित को अपना प्रत्िनिधि माप वनने का भवेसरने मिले 
तो यह्‌ दलितो व इतिदास की सवसे वड विडम्बना होती है } उनके 
धस विचार के विरोधे दा० अम्बेडकरने 8 बकनुवर, 1931 को गोन 
मेज समा कौ अल्प सख्यनं समिति दी नौवी व॑ठ्मेक्हाया 
"दम एस आरो को नदौ वार सक्ते कि ठम सरारके 
नामित व्यक्ति ह, लेकिन जदा तक मेरा मवाल टै, मूषे इस 


19 


वारे मे जरा मी सन्देह नही है कि यदि भारत के दलित वर्गो 
को इख कान्स के लिए अपना प्रतिनिधि चुने का मौका 
दिया जाना तो वे मुन्ने जरूर चुनते । इसलिए मं कहता ह्‌ 
तरि चाहे भ नाभि भ्रतिनिपि हूं या नामित प्रतिनिधि नही 
ह्‌, भ अपतत समुदाय के लोगोदे दावौ का पूरी तरह 
्रतिनिधित्व करता ह । म कहना चाहता हँ कि इस मामले 
मे कोई किसी गलतफहमी मे ने रहे #* 
गाधोजीक इम दवि कै वारेमे वि दलितो का प्रतिनिधित्ववे 
-डा० अम्बेडकर से भधिक करते हु, डा० अम्बेडकर ने इमो वैठ्कमें 
कहाथा 
“इस दवि के वारे में रं केवल यह्‌ कहना चाहता हू कि गैर 
जिम्मेदार लोग रेस शूढे दवि किया ही करते है जबकि सच 
यह होता है कि उन दावो से सम्बन्धित लोग उहेसदाहौ 
नकारते ह्‌ 14 
गाधी जी डा० अम्वेडकरके वरिम कुछमौर भी कह जत्तिये। 
उन्हनि 24 अक्तूबर 1931 को अक्सफोड में भारतीय मजलिस में 
-डा० अम्बेडकर की गोल मेज समा में दलितो के लिए पृथक निर्वाचन 
मडल कौ मागके वारिमें कहाथा 
“हो सकेता है, उससे खृद उन्हे (डा० अम्बेडकर को) सता 
भौर पदे मिल जाए लेकिन अस्पृश्यो कौ कोई भलाई नही 
होने वाती है 1 
अध समाज के जात पात्त तोडक मडल ने डा० अम्बेडकर को अपने 
1936 के वापिक अधिवेशनं का अध्यक्ष बनाया या। यह्‌ अधिवेशन 
सादरम होने वाला था। डा अम्बेडकर ने इतके लिए अपना मध्यक्षीय 
भापण लिख क्र तैयार किया था । जात पात तौडक मण्डल षौ 
स्वाते समिनिने तय पावाकि अध्यक्षीय मापण में व्यक्त विचार 
मण्डल को सहन नही हो } इसलिए 1936 का वह्‌ अधिवेशन ही रह्‌ 
करदिमागया था)डा० अम्बेडकरने अपने उस भापण को उसका 


शया कारण बताते हुए "एन्निहितेशन आफ चोस्ट' नाम से पुस्तचः के 
सूप में प्रकासित करा दिया। 
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गावी जीने इस पुस्तक पर अपने हरिजन प मेँ टा० अम्बेडकर 
का अभियोय' शीपकसेत्तीन किश्तोमे एक लेख लिखा था। इसमे 
गाधौजीने अय वातो के अलावा यह भी लिखाया 
“वे भविष्यमेंजो वुष्ठमी करे लेकिन डा अम्बेडकर एक 
दैसेव्यवितहेजो खुदको कभी भरूलने नही देते 1५ 
ऊपर देखा जा सक्ता है कि गाधी जी डा अम्बेडकर पर कभी 
सत्ता भौर पदके लोभ का ओौर कभी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने 
काआरोपलगा देतेये। इस वारे में डा० अम्बेडकर ने अपनी प्रति 
क्रिया इन शब्दों जाहिरकीथी 
"जवकिरमे गाधी जी की इस वातके लिए प्रशसा करताहूं 
कि उन्दने मेरी इस पुस्तक पर अपनी राय लिखी है, लेकिन 
मृदने इम वातं का आद्चर्यं है किये महात्मा मुक्लपरयह्‌ 
आसरोपलगतिहि निर्मने विनादिए भाषण को छपवाकर 
य्याति अजित क्रे कीकोणिशकीषहै! ये महात्मा कुछ 
भी कहे लेमिन इस पुस्तक को छपवानेमे मेरा उदश्ययट 
थावि हिन्दुभोको सोचने के लिए मजूर क्याजाएकि 
वे वस्तुम्थिति वो समन्ञे। मँ कभी नाम कमाने के पी 
नही दौडा हं मौर यदि कटं तो ममे यहं ख्याति मेरी 
चाहत भौर जरूरत से ज्यादा मिली हुई है । लेकिन दि 
यह्‌ मानाभी जाएकि मते यह्‌ व अपने लिए क 
लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रका।शत करा्ईहै तो 
यह्‌ पूना चाहता हँ वि मुज्ञ पर्‌ इम आरोप को लगाने वा 
अधिकार विते प्राप्तहै? यहतो सचहैकि महामा जसे 
लोग जो खुद इस गिरपन मेँ भा सक्ते हं मुञ्च पर यह भारोप 
नही लगा सकते 1**५ ि 
गोल मेज सभा ये चाद ब्रिटेन क प्रधान मयी रेम्ने मडानातल्ठ 
भारत को 17 अगस्त 1932 कै दिन कम्युनल अवाड दियायथा। गाधा 
जीने इत अवाड के खिलाफ आमरण अनश कर दिया था। तव गाधी 
जी जेते ये। दम जनशन क समाप्ति के स्प मे 1932 में एक समञ्लोता 
हम था जिते “धूना पैवट' वहा जाता है 1 
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1932 का पूना दैक्ट भारतीय राजनीति का एक महत्वपूण 
अध्याय है । यह्‌ इतिहास का एक ठेसा मिलान विन्दु था जिसमे सुवर्णँ 
जर दलितो फो अपने-अपने विचारो को त्यागने पडा था) इस पुना 
यैकंट फे तहत सवर्णो ने अपने दिस्त मेँ से कु दिया था ओर दलितो 
को कृ मिला था । इसमे कई सवणे यह सोचने लगे कि दसदेने मे 
उनका सवस्व लुट याह ओर कद दलित यह कहते पाए गएकरि 
वास्तव मेँ उन्दे कुछ भी नही मिला । 

कम्यूनच अवाड के अनुसार दलितो को दौ बौटो कागधिकार 
सिना था! राजनलतिक आरक्षण को भाषघार वना कर विधायिकां 
इन लोगो के लिए 18 सीट आरक्षित्त की गई थी । इन्दे विदे चुनाव 
क्षेत्र कहा गया धा} दलितो को अधिकार दिया गयाथा किइने 28 
चुनाव क्षेत्रो मेँ दलित अपने प्रतिनिधियो को स्वय चुनगे। सामान्य 
वग के लोग उसमे वौट नही लेमे । इनके सिवा अन्य सभी सामान्य 
सीटोके लिए भी दलित भषना वोट देगे । इस रकार दलितो को मिली 
हुददो वोटोकाञयं था- 

1 अपना प्रतिनिधि वे स्वेय चुनेगे, 

2 सामान्य प्रतिनिपरि चूनने मे मो अयनः पूरा असर स्वये । 

स प्रकार कम्युनल अवाडके कारण वे परी भारतीय राजनीति 
बी कौली वव गएये। 

पूना षैबट मे सख्या की दृष्टि से दलितो फे सिए दुगुनी मीटे भार- 
क्षित की गई थी मौर राजनैतिक घारा कौ दृष्टि से इसका फल विलदुल 
दूसरा इजा था 1 पूना पैक्ट ने भरक्षित सीदे 78 की वजाय 154 कर 
दी यी लेकिन उसमे यह भो तय हुमा कि दिता कै प्रतिनिधियो को 
दलित ओर सामान्य वग वे लोग मिल कर चुमेगे । यह्‌ समन्ञीत। 24 
सितम्बर, 1932 को यरवदा जेन पूनामे हया था। इये दलितो की 
भोरसेडा० अम्बेडकर नेर हिन्दुयी की तरक से पडत मदन महन 
मालवीय ने दस्ताक्षर किए ये । द्ममे हस्ताक्षर करने वालो न 
प्रमुख नाम साज गोपालाचायं, डा० राजेचर प्रसाद भौर ठक्कर ध 


कये अवतम ; 
कम्नल भवाड़ से ल कंद पूना वष्ट तक मे दलितो कको दारा 
राजनीति चासरारहै। गाज कल दलित आन्दोलन तिं (ग उनक 


दलित राजनतामा पर्‌ तरहु-तरह्‌ वे ऋरोम लद 
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शिकायत होती है कि राजनोति के क्षे मे वे दलितो की सच्ची आवाज 
नही वनते ह! उधर यह भी सचहै किदेशकी परी राजनीतिसेजुंड 
कर हर पाँच सालायथा मध्यावधि चूनाव दलितो को कुछ न कुष दे कर 
जाता है । डा° अम्बेडकर दलितो कौ वडी सरया को भारते की यज~ 
नीतिमे एक प्रेशर ग्रुप वनाना चाहते ये । यह्‌ काम डा° अम्बेडकर 
जिस रफ्तार मे चाहते यवसे नहीहोस्हादहै लेकिन यह मानना 
पड़ेगा कि यह घीरे घीरे अवश्य हो रहा है । भारतीय राजनीति सीघे 
सीधे दलितो के हाथमे नही मरही है पर वे समूची भारतीय राजनीति 
पर अपना प्रभाव बढाते जा रहे है । 
इन वर्गो के लिए राजनीतिक भारक्षण मे सासदौ भौर विधायकोके 
लिए चूभाव क्षेत्र आरक्षित होते है। ये लोक सभा ओर विधान सभाओ 
मेलागू होते ये मारक्षण सविधानके लामू होनेसे आजतक हर 
बार दस वं के लिए बढाए जाते रहे ह । आगे भी इनके काफी दिनो तक 
बढते रहने की सभावना है । इस स्विति का विश्लेषण यहं कहता है 
किममी भी राजनीतिक दृष्टि सेदलितो का प्रतिनिधित्व जनसस्या के 
अनुपातमे परा होने के बाद भी गुणात्मक रूप से परिपक्व अवस्था 
मे मही आ सका है । इस सच की मुखलमानो के प्रतिनिधित्व से तुलना 
कीजासकतीदहै। इस समय भारत मे मूक्षलमानोकी जन सख्या 
अनुसूचित जात्तियो मौर अनुसूचित जन जातियौ की जन सल्या से वहत 
कम है । मूसलमानो के लिए देसे किसी राजनंतिक आरक्षण कौ व्यवस्था 
भनहीहै। फिर भो मुसलमानो के प्रतिनिधि सामा य सीटीसे चूनाव 
जीत कर एक बडी सख्या मे सासद ओर विधायक वनते है । लोक 
समामे मडल आयोग की रिपोर पर बहस के दौरान केद्र सरकार 
द्वारा प्रदत 1984 के आव डो के अनुसार मल्प सस्यको को जनसस्या 
कुल का 105 प्रतिदात्त होने के मुकावले मे उनका राजनीति मे प्रति- 
निधित्व 30 प्रतिशत है । इयके विपरीत, यदि अनुञरुचित् जातियौ गौर 
जन जातियो का राजनतिक भारक्षण समाप्त कर दिया जाए तौ दकौ 
भरी सभावना है कि इन वगो की मु्लमानो से अधिक जनसस्या 
होने परभी इन वर्गों का एक व्यक्रिनि भी सादया विघायकन बन 
पाए । इस परिणाम पर इस कारण पटुंवा ना सक्ता है कि ईस समय 
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इन वर्गो कै लिए आरक्षित सीटो के अलावा सामान्य सीटोमेसे कोर 
इवका-दुक्का सासद या विधायक चुन कर आ पाता है हालाकि इन्हे लोक 
सभाकी सारौ 543 सीटो पर चुनाव लडने की मनाही नही है 1 यदि 
इसके राजनैतिक नेतृत्व मे परिपक्वताहो तो प्रे लोग भारनीय राज 
नीति की मधिक सक्रिय ओर कारगर सेवा कर सकते है । 


प्रा 


विषठले पृष्ठो मे अम्बेडकर ओर गाधो का वार्तालाप दिया गपा है 
लेक्रिन वास्तव मे डा० अम्बेडकर ओरमाधी जी को एक साथ समभना 
इतेना आसान काम नही है। गाधो जी के वारे मे अनेक लोगो ने माना 
हैकिवे एक जटिल व्यवित ये ! डा अम्पैडकर भी कई लोगो के लिए 
समक्षम भ आ सकने वाली एक पहैलौ ये । जव ये दोनो महाप्प 
अकेले-अगेले जटिल ये तो इनपे साथ साथ हने पर वहे स्थिति वेहद 
जटिल वन जती थी । 

महापररुपो कोटे या वडेकेस्पमे तुलना नही की जा सकती । 
हम केवल यह्‌ जानने का प्रयल करे किये दोनो महापुरूप एक दुसरे फो 
कित समक्षते े। हम उन क्षणो को दृढे जघ ये दोनो एक द्रेसे 
टकरावमे आति ये, पर हम उन क्षणो को भी जाने जव ये दोनो सहलास 
मेवं कर एक दूसरे वी प्रशसा किया करते ये । इसमे सदेह गेही करि 
इतिहासमेये दोनो क्षण मौजूदहै। 

गाधी जीने डा० भम्बैडकर को हिन्दू धर्म के लिए एक चुनौती कहा 
था। दुसरोओर डाक्टर अम्बेडकरने महात्मा गाधौकेवारेमेकटा 
धा "महात्मा गाधी न केवलं दलितो के एके मित्र कां पाट मदा नही 
नही कर रहै दे किन्तु वह एक ईमानदार दुश्मन का पाट भी अदा नही 
कर रहे है ० उन्होने गोल मेज सभा के बाद भारत मे आ कर अपनी 
अनतासे कहा-- भुङे देशद्रोही कहा गया है क्योकि मनि गाधी जीका 
विरोध कयि है । म इत भरोप ञे तनिक भी विचभित नही हं । यह्‌ 
आघार रहित, भूठ तथा मन की गन्दगी से भरा है लेकिन ससार कौ 
ससे वडा वञ्का लगा करि गाधी जोन हास वेडि तोडने के बनेको 
विरोध किष । मुये विद्वासहै वि दिन्दुमौ की भावी सन्तान जव गोल 


मेख सभा का इतिहास पठेगौ तो मेरी सराहना करमो 9, 


वैचारिकं थोर राजनैतिक विरोष के साथःघाय इन-दोनो भहा" 
पुष्पो मे एक दूरे की सराहना भी को है" बहुत जल्द एकःदृपतरे 
को पूरी तरह सम गए ये 1 इन दोनो को एक दर्रे कौ कद्र करते 
हए एक दूसरे के साय रहना या! ये दोनो ठेसी जगह प्च गएथे कि 
-एक दू्रेको भ्रम में नदी सुख सकते थे गौर धोखा नही दे सकते थं । 
ये एक दुसरे के सामने राजनीति नदी वेल सक्ते थे 1 यदि गाघी जीका 
काम मम्बेडकर के सामने खालिस राजनीति से चल सका हौतातोवे 
1932 मे आमरणं अनशन के लिए मजवूर न होते 1 ० अम्बेडकरने 
गाघीजीको जिस जगह ठकेल दिया था, उसं जगह गाधो जी के पासं 
मरण अनशने के सिवा कोर चारा नहीरह्‌गया था ।गाधोजीने 
अपने राजनैतिक जीवन मे जिस तरह के हयियारो को तरजीह दौ थी, 
अम्बेडकर के सामने उन्होने उसमे से मवये खतरनाक हथियार का 
भरयोग किया था । गाधी जो के पास मामरण अनशन से वढ कर अपना 
को दूसरा ब्रह्मास्न शेप नदी रह्‌ गया था ! इममे कोई मन्देह नहौ कि 
यदि वे दूसरी तरह के व्यक्ति होते तो दूसरी तरह का सवसे सतयन 
हथियार इस्तेमाल करते । लेकिन जो वे नही ये उसके वारेर्मेकुठ्मी 
सोचनावेकारदै। वेरामनहीये जो शम्बूके का गला काटने चल 
देते । लेकिन भाधो जी के इस मामरण मनथन से स्थिति इतनी खतर 
माक हो मईथी कि उसपैः अनन्तर कुड भी कसर वाकी नही थौ । इम 
भरकरण कौले कर उनके अशरुयामिया में से जचिकाशकौ सोच अजीव 
तरहफोहो गरईथो। 
इा० अम्बेडकर राजनीति नही खेलते थे। वे हमेशा राजर्मतिक 

जजीर्फो तोड करफेक देते थे । न हौ उनका आन्दोलन चलानिवे लिए 
हिसा में विद्वास्रथा।! वे यही कहते ये कि मेरे सामने आओ मौर 
ओर मभि वात करो) वै समस्या को भादभियो की तरह त्वं से, 
बहस से नोर समभदारी से सुल राना चाहते ये । उनका हथियार उनवौ 
विद्रत्तायी । वे भारतीय समाजे लोक तत्र मौरकानूनवेद्धारा 
प्रान्ति चाहते ये। इस मामले मे उनका रास्ता गाधी जी के जसा ठी 
था माधोजौ काञब्रेजामे यहो कहना या हमने भापवा भ 
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विगाडा है? माप हमारे देश पर कन्जा किए हृष ह" इतदेरको 
हमारे हाथो मे छोडकर चते जाभो । इसमे लडाई मिडाई को कोर वात 
नही ।"“ डा° अम्बेडकर भारतीय समाज से यही कहते ये- “साप हमे 
मनुप्यने मान कर भच्ूत क्यो मानते है? माप हमे मन्दिरोपेदुर 
कयो रखते हँ ? आप हमारी वहू वेदियो का अपमान क्यो करते ह ? 
इसमे किसौ प्रकार के लडारई-कलगडे फी भावश्यकता गौर युजाईइदा नही 


दै। 
गाधी जीने डा० अम्बेडकर की अनेको वार प्रश्साकीदहै। गोल 
मेज समा की वहसौ मे डा° अम्बेडकर गाघी जी परयबुरी तरह वरसे थे। 
एक दिन उन्होने वहस मे गाधी जी की बहुत धुरी हालत करदी थी । 
इस पर पत्नकारोने गाधी जीप पृष्ठा कि क्ल की घटनाके बाद आपके 
डा० अम्बेडकर के बारेमे क्या विचाररहै। इसपर गधी जीनेक्हा-- 
“डा० अम्बेडकर कै प्रति मेरे मनेमे वडा सम्मान है। उन्हे कटुहोने 
कापूराधिकारहै। अगरवे हमारा सर नही फोडदेतेत्तो इसी को 
उनका बहुत बडा भात्म सयम मानना चाहिए ।' > एक अवसर पर 
उ-होने कहा था कि यदि दलितो मे डा० अम्बेडकर जसे थोडे से व्यविति 
ओरपेदाहो जाए तोइनकौमोका भनाहो जाएु। वस्तिविमे दन 
दोनो व्यवित्तयोके धारे मे यही कट्‌ा जा सक्ता कि ये दोनो बेजोड 
ये! पूना पैवट कै दिन जव गाधी जी एक तरह से मत्यु णेया पर षडेये 
तब डा० अम्बेडकर समक्षौते की एक एक दत पर दढता से बहस कर रटे 
ये । उन्होने इतने बडे तनाव मे भी दव कर याञ्ुककरकराम नही 
किया,न ही वे स्देदसमैनक्षिपने हारग थे) इसपर गाधीजीको 
डा० अम्बेडकर से कहना पडा--“आपके खिलाफ मेरी ससे बडी 
शिकायत यह है मि- आप सामने वाले पक्ष को जरसो भी इज्जत देने 
को तैयार नही ह । आप कट्टर ह तथा विरोधी की इज्जत परं विष्वास 
रखने को तेयार नही है 1 ओर जब पूना वैक्ट षर हस्ताक्षर गु 
तव डा० अम्बेडकेरते गाधी जी से कहा--' आपके आदभमियोनेमूज्ञे 
समक्षे फा जितना प्रयत्न क्यः, उसके वमिस्वत भापने मुञ्चे समङने 
क प्रयत्न अधिक किया । मुज्े लगता है वि इन सोगो कौ अवेक्षा भाप 
मेलौर भुम मे अधिक साम्यहै। 2 तव सव खिल खिलाकर हंस पडे 
आीरस्गाधीजीने कहा- हा, हा ।” इन्ही दिनो गाधो जी ने कहा या-- 
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"कटूटरताके अर्थमेमभी एक तरह का मम्बेडकरदही तौ हुं ^ 
गाघीजीकौभौर माघीजी के अचुयायियो को यह पतानहीथाकि 
डाक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन मे एक महान प्रततिन्नाले रवी थीकि 
जिस गरीब कौममे मै पैदा हृभा हं यदि उसके भले मे कुष्ठ कामन कर 
सका तौ गोली मार कर मात्म हत्या कर लूगा ! पूना पेक्टके वेमे 
डा० अम्बेडकरने कहा भी था--“दस प्रकरण मे खल नायक होना मेरे 
भाग्यमे बदा है । परन्तु जिते मै पवित्र कतव्य मानता हँ उससेर्मे 
विचक्लित नही होगा । म अपने लोगो कै न्यायोचित हितौ के भरति 
विदवास घात नही ककूगा, फिर भले ही जाप मृज्ञे नजदीक कै रोनी 
के खम्भे पर फासी चढा दे 


अव पूरी तरह से समक्षाजा सकता है कि दलित आदोलन का 
नेतृत्व किसने किया ? इसे चारं प्रण्नोमे रखा जा सकता दै 


क दलितो की मागो का चाट किसने तंयार किया? 

ख उन मागो को मनवाने के लिए कौन लडा? 

ग क्यावे मागे मासानीसेमानलीगरईथी। 

घवे मागे किसने मानी? 
इसके साथ दो जनुपगी प्रशन गौर बनते है 

च क्यामाग रखने वालि के पास भपनी ओरमागे बवीथीजो 
नही दी गई? 

छ क्या देने वाला उससे अधिकदेना चाहता था जितनी मागे 
रखी गहं? 


ऊपर क" गौर 'ख' का उत्तर डा० अम्बेडकर है । ग का उत्तर 
यह दहै किं वै आसानी से नही मानी गई थी1 "घ" का उत्तरयहदह करि 
वे त्रिटिभ शासको जीर भारतीय नेतामोने मानी थी 1 प्व काउत्तर 
यह दै कि डा° अम्बेडकर के पास बहुत मागे थौ जौ वे रखना चाहत 
थे) /छ' का उत्तर यह है कि देने वालोके पास देने को इससे अधिक 
कृ नही चा 1 वास्तव मे देने वालो को देसे समय विना हिसवि फिताब 
रखे सदभावना मे भपना घर ही टा देना चाहिए था। 

जिस समय यह्‌ ेख लिखा जा रहा है उसे देखते हुए दलित भा-दौ- 
लन कै इस विपय को पुण बनाने के सिए इसमे वादु जगजीवन रामका 
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जिक्र करना ज्रौ है । उनके जिक मे उनकी दो भूमिकाएु रही- 
पहली डावटर अम्बेडकर के जीवन काल मे मौर दुसरी डाक्टर 
अम्बेडकर के निधन के याद । उनकी इन दोनो भुमिकामो की यह भी 
एक सीमा थी कि ये दोनो उनकी केवल राजनैतिक भुमिकाए्‌ थी । 
वावू जगजीवन राम का ाकेटर अम्बेडकर से राजतिक अन्तर 
था) डाक्टर भम्येडकर के काम को देखने से पता चलता टैकि 
उन्होने इस अतर को कभी कोई अहमियत नही दी मौरन इसकी 
खास परवाह की । वे पुना पैक्ट के उस राजनैतिक गणित को भच्छी 
तरह से समभते ये जिस पर स्वय उन्होने भो हस्ताक्षर क्िएये। यह्‌ 
वैक्ट उनके हायकाचेल था जो ठीक नही बैठा) इसलिए उनके मन 
मे इसवबातकोले कर कटुता का प्रदन नही था। वारु जगजीवन राम 
से वडे होने के नाते उन्हे केवल यह अधिकार मिला था कि वे अपनायत 
कै कारणरज कर सक्ते थे। राजनीति मे ज्यादा जुडनेके कारण 
साब जगजीवन रामको भौ यह पताथा वि उन्हे डाक्टर मम्वेडकर का 
दाया हाथ वनने का अवसर प्राप्त नही है। वाव जगजीवन राम 
राजनीति मे दूसरे लेमे के ग्यकविततिये । राजनैतिक शैली के विरोधो 
को ष्ठोडकर वावू जगजीवन रामने भी डाक्टर अम्बेडकर के प्रति 
सदा शालीनता वरती थी 1 
डाक्टर अम्बेडकर के निधन कै वाद दलितो का भान्दोलन तो 
नही पर राजनं तिक प्रतिनिधित्व एक तरह से वावू जगरजीवन राम के 
हाथमेमागयाथा।उहोने इस कायं कौ बडी गरिमासे निभाया 
भी था। दलितो को द्वस बातका गौरव हैकि डाक्टर भम्बेडकरके 
वाद जगजीवन रामके रूपमे उ होने हि दुस्तान को अपना एक मच्छा 
राजनेता दिया था 1 वाब्‌ जगजीवन राम भारत के दलितो की तरफ 
से भारतीय राजनीति मे एक अच्छा योगदान ये । जव बाबू जगजीवन 
राम पर भारतीय राजनीतिमे सकटके बादल छाएये तो दलितो का 


यही प्ना होता था कि उनसे जड कर चलने वाला भौर उनके मतलव 
कायान जगरजीवन राम से बढ कर हम जपना दुसरा नेता मौर कहा 
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से सए मौर उसकी भी यह दुदंशा है । वास्तव मे, डाक्टर अम्बेडकरः 
के निधन के बाद वाव जगजीवन राम दलितो के अफसरो के मनौवल 
को थामने वाले मारत सरकार कीओरसे एक अच्छ सहरि बन गए 
थे । उसके वाद वे सपरण भारतीय राजनीति मे दलितो की राजनैतिक 
स्वाह बन गएये जो पूरी नही हो सकी। 
यदि यह कहा जाए कि वाबू जगजीवन राम का दलित आन्दोलन 
से कोद लेना देना नही था मौर वै केवल दलित राजनीति से जुडेथे 
तो इसमे अतिशयोक्ति नही होगी । यही डाक्टर भम्बेडकर भौर 
जगजीवन शाम मे ज्यादा वडा फक था । डाक्टर अम्बेडकर ने दलित 
आन्दोलन को खडा किया था जिसे आगे बढाना तो दुर्‌ बाबू जगजीवन 
राम उसका ठीक तरह्‌ से प्रतिनिषित्व भी नही कर सके 1 इसलिए 
कहा जा सकता है कि सम्पूण भारतीय राजनीति को जपना वाब जी" 
देने मे दलितो ने भपना 'जगजीवन राम' खोयाया। वास्तवेमे इस 
प्रक्रिया मे दलितो को कृ नही भिला-जो मिला वहु केवल बाबू 
जगजीवन रामकेरूप मे एक राजनत्तिक शलीनताथी जिसपरवे 
गवे कर सकते है । वावू जगजीवच राम ने भारतीय राजनीतिमे एेसा 
कोद काम नही करिया जिससे दलितो का सिर नीचा हो। 
जहा तक दलितो की अपनी वात है उन्दे अपनी स्वादिशौ मे बाबू 
जगजीवन रामकेरूपमे नुकसान ही हुआ है! लेकिन डाक्टर 
अम्बेडकर भौर बावू जगजीवन राम दोनो के राजनैतिक जीवन का 
उन्तएकदही तरह से होने के बादभी उन दोनो मे वडा अन्तर 
या। बानू जगजीवन राम राजनीतिमे एक वारह््रे तो सव कुष्ठ 
हारते चले गए लेकिन डाक्टर अम्बेडकर नै राजनीत्ति मे हार 
जनिकेबाद घमेकेक्षे्र मे भारत के इतिहास मे अपना महानतम 
आदोलन खडा कर दिया था। वास्तव मे डाक्टर अम्बेडकर का 
स्वभाव कृ एसा था कि वे शान्त रह ही नही सकते ये । वे मान्दोलनो 
को जन्म दिया करते ये! वे मूलत्त आन्दोलनकारो ये- वे आन्दोलन 
बी शरुरूमात किया करतेये । फिर यै देसे ग्रन्थ लिख कर अपे पीचचे 
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छोट गए हँ जित्तसे इस वात मे कोई "दके नही रह जाना चाहिए 
[कि उनके भन्दोतन दस देश मे तभो समापन होगे जव अस्पृश्यता 
का यौज नाशौ जाएगा भौर दलिता कौ वरावरीका हक मिल 
जाएगा। 


1४ 


अनुसूचित जात्यो भौर अनुसूचित जन जात्तियो से सम्बन्धित 
-रक्षा कै उपाय सविधान के जिन अनुच्छेदोमे आएहैवे इसप्रकार 
र--16(4), 11, 19 (5), 46, 164{1)}, 244, 244 क, 275, 330, 
332, 334, 335, 338, 339, 341, 342, 371 क, 371 ख, 37 ग । 
ये अनुच्छेद विभिन्न विषयो मे फंले हूए । इन्दे पढने से पता चलता 
है फिसविधान को मनृसुचित जातियो गौर अनुसूचित जनजातियो 
का शुरूसे आल्लिर तकं ध्यान रह्‌ है । सविधान के मौलिक अधिकार 
-वलि अध्याय में दूसरी जातियो कै मूकवतेमे इन जातियो को विशेष 
आरक्षण देने का रास्ता निकाला गया है ! एेसा अनुच्छेद 16 (4) मे 
किया गया है । यह्‌ इसलिए सम्भव हो सका क्योकि डा० भम्बेडकरः 
भारतं के सविघान के मूष्य रिल्पकारये । 

संविधान का अनुच्छेद 17 इस देश के आज तक के सामाजिक 
इतिहास मे सवसे बडा कदम है ! इसमे मस्पृश्यता के बारे मे इस 
भकार की व्यवस्था कौ गई है--“अस्पृषयता को समाप्त किया 
जाता है तथा बिसी रूपमे दइसकै प्रचलन को वभित किया जाताहै 1 
अस्पृश्यता" से उत्पन्न किसी भो निर्योग्यता के लिए वाघ्यकसने 
केदृत्य को कानून के अनुसार एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा 1" 
सविधान मे चुभादूत के नाश का यह्‌ गम्भीर चोप मनुस्मृति वे देश 
मे ० उम्बेडकरका इका दै । वास्तव मं, मनुस्मृति भे धार्म 
आदेशा के लिलाफ नए भारत के नागरिको के जीवन मे अस्पृश्यता वे 
नाश को मोलिक मधिकार वना देना कोई छोटी वात नही \ _ 

रेते ही मनुच्छेद 335 सघ ओर राज्य सरवारो यौ सेयाओो 
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जात्तियाके हितम षौ गारनटी देताहै। अनुच्छेद 46 नीति क निदेशक 
तत्वा वाले अध्याय षे अतर्गेत है । इसमे इन जातिया के लोगा के क्षिक 
जीर आयव हितः की उनति फे चिए वि्ेप सावधानी वरतने तथा 
सामाजिक अन्याय ओर सव प्रकार व णोपण से मूम्रिन दिताने वौ वात 


महीमर्हूरै। 

जहाँ तक अनुसूचित जातियो मौर अनुसूचित जन जातियो के लिए 
सवैधानिक रक्षा के उपायो का सम्य-ध है, उसके दो पहलू 

पहला, क्या वे प्यम्ति है? 

दूसरा, उदे लागू करने बी दाविति विसे प्राप्ठहै? 

जह तक पहले प्रश्न का उत्तर है, अनुमुचित जाति मौर अनूभुचित 
जन जाति आयोगकी अप्रेल 1929 से माच 1980 तक की दूमरी 
सपोर्ट मे सविधान वै अनुच्छेद 46 कौ थोडे वहतं प्रिवतन से नीति 
बै निदेशक सिद्धा वाले मध्याय से निकाल कर मौलिक अधिकारः 
वलि अध्यायमेरणनेकी सिफारिशकी गहै ।*५ इस परिवर्तनकी 
आवदयक्‌ता इसलिए है वि सविधान के अनुच्छेद 37 मे यट उपवध है 
कि नीत्तिके निदेशक सिद्धाते' वाले अध्यायमे करिण गएु उपवधोको 
किसी न्यायालय बे माध्यमसेप्रवतित नही किया जा सकता । इसलिए 
कानूनी दृष्टिसेये प्रावधान निष्परभावी बन कर रह्‌ नाति हं । डा० 
अम्बेडकर ने इस चिपय पर अपने विचार एक पुस्तक र्टेट्स एण्ड 
मादना(टीज' के रूपमे लेखबद्ध करके 24 मई 1947 को नेदरू जी 
को भेजेये। उनका सुञ्चाव था कि ससदीय लोकतवकी सीमाके 
भीतर राजकीय समाज वाद की स्थापनाके लिए 'भाधिक णोपणवे 
खिलाफ जौ सरक्षण प्रदान किए जाएं उहे मूलभूत जधिकारकेभाग 
मे शामिल किया जाए 12 

उस समय नेहरू अम्बेडकर की वात नही मान सके थे । यह उनके 
नेतत्व की समस्या थौ । लेकिन नेहरू अम्बेडकर के इन विचारोकौ 
त्याग भी नही सके ये १ जेदरू ने लिखा धा--“सिद्धान्त सरूप से हम इन 
उपवधो को सविधान मे शाभिल कर सक्ते है यद्यपि वे मूलभूत 
अधिकारो कौ पारम्परिक सक्ल्पना वे अनुरूप नही है 1 मापका यह 
कहना भी ठीक है कि पुरानी सक्त्पना को व्यापक बनाकर आर्थिक 


= 


सलोकतत्रको इसमे शामिल किया जाना चाहिए 1 हमने इस तक्ष्य को 
उहेश्योमे सम्यघत प्रस्ताव मे कुछ अस्पष्ट रूप से ही सही जपने सामने 
रखाभी है । लेक्रिन मुञ्े लगता है कि सविधान भे, विदोषकर भूलभूत 
मयिकारोकेभागमे, मार्थिक ठचि का स्वरूप ठीक ठीक निर्धारित 
करना ठीक नही होगा । आखिरकार यह्‌ व्यावहारिक मसला है मौर 
हमे सोचना दै कि किस तरह जत्दी से जल्दी हम इस उद्य वो प्राप्त 
कर सकते है ।' 2 लेकिन अपने प्रधानं मन्तरित्व काल मे चौथा सविघान 
खशोवन विधेयकं प्रस्तुत करते हृए नेदरूओीने कहा था-“यदि नीति 
निदेशक तत्वो तथा मूल अधिकारो मे अन्तनिहित विरोध हो तो नीति 
निदेशक तत्वो को प्राथमिकता दी जाएगी गौर ससद का यह कतव्य 
होगा कि सविधान मे सशोधन करके इस अन्तिरोध का अन्त कर 
दे 1 दुसरे प्रर के उत्तरमे आयोग ने लिखाहै 


(1) व्यावहारिक अनुभव से यह्‌ पता चलता है किं कु मामले 
पसे दहैजो राज्योके अधिकार क्षेच मेही अतिरहै। किन्तु 
जव राज्य सरकारे अनुसूचित जन जातियो के सरक्षण 
अथवा उनके सामाजिक, शैक्षणिक ओौर माथिक विकासके 
लिए पर्याप्त उपाय नही कर पाती तव सघ सरकार को, 
अनुच्छेद 339 (2) में किए गए उपब धो के अतिरिक्त, 
राज्य सरकारो को निर्देश देने का कोई प्राधिकार प्रान्त 
नही है 1 अनुच्छेद 339 (2) मे सध सरकार को दीद 
शवित्त भौ भनुमूचित जन जातियो के कल्याण तक ही सीमित 
है, इसवे अन्ते अनुसूचित जातियो का कल्याण शामिल 
नही 1 

(2) उपयूक्त के अलावा अनुसूचित जातयो नौर अनुभ्ूचित 
जन जातियो के विरुद्ध किए गए मत्याचारके मामलेमे 
उदे सरक्षण दिए जाने के सदम मे यह तकं दिया जाताहै चि 
क्योकि कानून ओर व्यवस्था का विषय राज्य सरकारोका 
विय है सघ सरकार को देसे मामले मे हस्तक्षेप करने 
कग कोड विधिक् प्ाधिकार प्राप्त नही है 1 बनुमेव से यह्‌ 
पता चलता है कि अत्याचार के मामलो मे, चिशेषर्व 


अनृस्रुचित जात्तियो के विरुद्ध अत्याचारो मे बहत वृद्धि हई 

है । अक्सर यह महसूस किया जाता है कि राज्य सरषारो 

नैन तोरेसे विशिष्ट मामलोमें कोई प्रभावी कारवाईकी 

है मौर न अनुसूचित जातयो के विरुद्ध होने वाले अत्या 

चारोकोरोकनेके लिए कोई प्रभावी कदम उठाए है! 
इस पूरे विश्लेपणसे दो वाते स्पष्ट उभर कर आती 

(क) भनुश्ुचित जाति गौर अनुसुचित जन जाति से सम्बन्धित 
कोद भो कानून, भर्ती अभियान मौर आधिक कार्यम सीषे 
केन्द्रसरकरारकेद्ारायाकेन्रसरकारकी सौ प्रतिशत देव- 
रेखे में चलाया जाए । यहं इस चिन्तन की अनिवाय परि- 
णति है कि अनुसुचित जातियो ओर अनुसुचित जन जातियो 
केकल्याणके लिए इस देश मे सदा एक मजवूत केन्द्र की 
मागकी जाएगी । इन वर्गों के लोगो को सेवाओरमे भर्ती 
के निए अपेक्षाकृत सघ लोक सेवा आयोग, कमचारी चयन 
आयोग ओर बडे-वडे वैकिग भर्ती बोर्डो पर भधिक विश्वास 
है। उन्हे स्थानीय निकायो, कालेजो, चुटपुट के दप्नसे 
ओर क्षेत्रीय सस्थानोमे बैठ करभर्ती करने वलि अधि- 
कारियो पर ज्यादा विश्वास नही है । 

(ख) नौकरशाही का नियरवेक्रतिक चरित्र भानने से भारी मूलहो 
सकती है । इस मान्यतामे जिनके खिलाफ कानून बनाया 
जातादहै,वेदीलोगउस कानून कोलागू करने के लिपु 
तैनात किए जाति है । फलत कानून ओर कायं कम सफलता 
की मोर नदी जा पाते1 डा० मम्वेडकरने मारतकी 
नौकरशाही कावग चरित्र मानाहै। इसत्तिए्‌ उन्होने इस 
नौकरखाही मं अनुसूचित जाति तथा मनुसुचित जन जापति 
के लोगो काजन सख्या के अनुपात मे प्रतिनिधित्व देने 
की वात री थो। लेकिन यह्‌ उनके लिए एक समयौता 
भरथा।वे अपने चितन में प्रतिबद्ध नीकराही के पक्ष 
म रहे ये! उदनि लिखा है-“ यह असम्भव है वि ब्राह्मण 
अर अब्राह्मण, हिद मोर मुसलमान, चूत मौर अद्ूतमे 
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अमानता को मिटाने के लिए चल रहै हन आदोलन मे, 
जज, मिस्टर ट, लोक सेवक गौर पुलिस अपने निर्णयोमे 
दन सघर्पो को अच्छा या बुरा कहने मे प्रभावित नहो। 
सुद उन सयं सील समाजो के सदस्य होने के तातते वे पक्षधर 
होने के लिए मजदूर हो जते है जिसका परिणाम यह्‌ होता 
हैकिजनताकाउनेपरसे विश्वास उठ सक्ता 


॥ 6 


हमारे देष का जागरूक नेतृत्व इस मामले मे बहुत गु करना 

चाहता है । भारतीय समाज मे अस्पृश्यता की विदो स्थिति को देखते 
हए सविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता (अपराध) भधिनियम, 
1955 बनाया गया था। वाद मे उसका नाम वदल कर सिविल मधि- 
कार सरक्षण अधिनियम, 1955 रखा सया । लेकिन 11 सितम्बर, 
1989 को राष्टूपति की स्वति से एक नया अधिनियम जारी हमा 
है । इसका नाम अनुभुचित जाति भौर अनुसूचित जन जाति (अत्याचार 
निवारण) भधिनियम, 1989" है । इस अधिनियम के अने से ही पता 
लगता है कि अभी हमारे समाज मे अस्पृश्यता कौ समस्या वनी हर्द 
है। भारत सरकार के कल्याण मत्रालय के अन्तगत राष्टरीय अनुसूचित 
जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्षने 9 जनवरी, 
1989 को अस्पृश्यता की समस्या पर एक रिपोटं पेश की है। इसमे 
बताया गया है कि अभो इस समय तकं हमारे समाज मे अस्पृश्यता के 
18 रूप प्रचलित है।येरूप इस प्रकारदै 

1 पुजा स्थानो ओर सावजनिक मदिरो मे प्रवेश की मनाही, 

2 पेय जल स्रोतो तक न पहुंचने देना, 

3 चाय की दुकानो, होटलो, रेस्तराओ आदि में प्रवेशन 

देना। 

4 नाई की सेवाएं उपलब्धन हो पाना, 

5 धोबी की सेवाएं उपलन्ध न हो पाना, 

6 सामाजिक समारोह मे भाग न लेने देना, 

प ग्राम "चौपा्लण्या प्राम समामे प्रवेशन देना, 


क 


8 चक्षणिक सस्थाभो, सार्वजनिक स्वास्च्य केनो आदि भे 


भेदभावे घरतना, 
9 सावजभिक होटल, रेस्तराभो आदिं मेँ स्वे चत्तनो का 
उपयोग न करने देना, 
10 शवो को हटाने, चाड, लगाने मादि जैसे व्यवसाय करने को 
बाध्य करना, 
11 किसी व्यवसाय, व्यापार, कापेवार आदि कोकरमेसे 
रोकना) 


12 सावैजनिक् शमशान या कङ्निस्तान का प्रयोग न करने देना, 
13 सातजनिक रास्ते, सडक भादि का प्रयोग न करे देना, 
14 सनुत्नित या जपमनि जनक भाषा का प्रयोग करना, 
15 किसी आवासीय क्षते का निर्माणया भधिग्रहणन करे 
देना, 
16 चमं शाला, सराय आदिमे प्रवेश न देना, 
17 गहनो, बाभूपणो जादि को न पहनने देना, 
18 सामान्य दुकानो से सामान तचेने देना) 
इस.रिपोट मे अस्पृश्यतता के कारणो के वदे मे भी खोजवीन की 
शहथो1 प्सपौरे के का कर्वीयो ने सपना कार्य उत्तर प्रदेश, विहार, 
राजस्थान, महाराष्ट, कनटिकू, केरल ओर तमित नाडु तक सीभित्त 
रघा था 1 इसमे अनुसूचित जाति भौर गैर अनुसूचित जाति के सोमो 
सेगष्ठा गयाचाकिव्ं व्यवस्था को मानने ते खीर धामिक पुस्तको 
केतने कषे भस्पृशयता जन्य लेतो है या नदी । जयोग को जो पता चला 
बह नीचे एक चाहं बना करदियाः जा रा ह (५ 
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अस्पृश्यता जारी रहने के कारणो फी जानकारी 
अनुसूचित जाति 
को सम्मति देने वाले उत्तर दाताओ कौ सया का विवरण 





क्रम कारण कुल राय राय स्वौका- करुते उत्तरदातामो 








सय्या सस्या नही भेजी रात्मक से स्वीकारात्मक 
भेजी राय राय देने वालो 
की प्रतिशत 
॥। 2 3 4 5 6 2 





1 सस्कारजन्यचर्णे 929 149 780 452 579 
व्यवस्याकी 
मावना 
2 धार्मिक पुस्तकोको 929 149 780 212 272 
पठने मे उत्पन्न हुई 
धार्मिक कट्टरता 
मीर पक्षपतिषौी 
भावना 





गैर मनुसृचित जाति 
वे सम्मति देने याते उत्तर दाताभो को तद्या था विवरण 


1 स्स्वारिजयवण 599 103 496 265 534 


व्यवस्यायी भावना 

2 धार्मिक पुस्तको कवा 599 
पकृने ने उत्प न हई 
धार्मिक कट्टरता 
मौरपदपातको 
भाषता 


~~~ ~~~ ~~~ 


103 496 199 40 ॥ 
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दितो के सम्बन्ध मे डाक्टर अम्बेडकरको दस प्रकारस्मन्ाजा 
सक्ताहै कि उनका दलितो से सरोकार कितना था । इसका उत्तर 
यह्‌ है किउनक्रा दलितो से हटकर बौर कोई सरोकार नही था। 
उन्दनि अपने समय मे केवल दलितो के लिए काम करिया ओर प्राचीन 
साहित्य मे भी उनकी खोज कै विषय शूद्र मौर गचेत थे । यह वात 
ध्यान दैने की दै कि डाक्टर अम्बेडकर से पहले भारतके भघूनिक 
विद्रान इन विपयो मे कोई रुचि नही तेते थे । भौर यदहं केवल डाक्टर 
अम्बेडकर ये जो प्राचीन धार्मिक साहित्य मे से पहली बार यह खोज 
कर सामने लाए कि उनमे यस्पृश्यता का जन्म किस जगह्‌ है । इसके 
लिए उन्दने मनुस्मृति मे से 8 भौर विष्णु स्मृति मेसे 2 शलोक विशेष 
रूपमे उद्धत किए है ये 10 शलोक वण व्यवस्था से बादर अस्पृश्यो 
के जन्म ओर उनके पेशोके वारेम वततिर्हु।येइसप्रकारहै 


1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मौर शूद्र-दन चार वर्णो से बाहर 
जितने लोग है, वे चाहि म्तेच्छ भाषा वोलते हौ या आर्यं 
भापा बोलते ह, वे सव दस्यु कहलति है 18 

2 येर्गावकौसीमापार के वृक्ष समौ के नीचे, शमणानोमे, 
पवतो भौर वनो मे अपने मलग-मलग पेणो के जनुलार जीवन 
निर्वह्‌ करते हं 1 

3 लेकिन, चाण्डाल भौर श्वपच, ये दोनो गाव के बाहर बसे । 
॥ मादि से वचितहै भीर इनका घन वृत्ते मौर गधे 

[37 

4 उनके कपडे मुदो के हो, वे दूटे-कूटे बतनो मे भोजन कर, 
उनके आाम्रुषण सोहे के हौं मओौरवे सदा पूमक्कड जीवन 
व्यतीत करे 1 ॥ 

5 धर्मासि पुरुप इन सोमो के सम्मुख न पडे । इनका विवाह 
इन्दी म परस्पर होताहै गौरये आपस में हौ सम्बन्ध 
रख (39 

6 इनका भोजन दूसरो के अधीन है \ इन्दे फूट व्तेन मे अन्त 
दिया जाना चाहिए मौरये लोग रात के समय गावो मीर 


46 


शहरो मे घूमने न जाएं + 
7येलोगराजाकीो मज्ञा से अपनी जापति के चिल्ल के सहित 
दिन ने अपने कायं कं लिए जापुं मौर जिस मृतक का कोई 
सम्बन्धीन होडस शव कोते जाए्‌, यह शास्नका नियम 
ह भ 
ष्येलोगराजा की आसा से शास्त्र विधि के अनुसार वघ 
योग्य पुरूपो का वध कर ओर उन्ही षध्य पुुपो के वस्व, 
शय्या जौर आभूपण ग्रहण करे ॥ 
9 जो निम्न जाति कीस्नौके साथ सम्बध रखता है, वह 
वेध्यद 14 
10 यदि कोई भस्पृ्य जानवर कर किसी सवण को चूतादैतो 
एेसा अस्पुर्य चघ्य है 1५4 
दलितौ कं सम्बध से डा अम्बेडकर का आन्दोलन सम्पुणं था 1 
उनके आन्दोलन की यह सम्पुणता साहित्यिक क्षेत्र तक फंली हुई दै । 
अव दलित स्राहित्यकारो हारा यह्‌ क्रातिकारी कामक्रियाजारहा 
है। 
देखा जाए तो इस सभय अश्यृद्यता को मिटनि दी वुत्त बडी 
जिम्मेदारी साहित्यकार कीभो है! उनकामुख्य काम दलितो के 
वच्चो के मन मेजो हजासे वर्पो की प्रताडनासे हीनताकीरग्राथ घर 
करचृकीहि रसे मिटाने काहै1 उनका दूसराकाम भारतीय समाज 
केसारेलोगोको यह्‌ समक्षाने का दै कि अस्पृश्यता को बरततना कानून 
के अनुसार दण्डनीय ही नही बिक मानवीय स्तरषर भीबुराहै। 
तीव्रता ओर गहराई की दृष्टि से दलित साहित्य यह्‌ मान कर चलता 
ह कि अस्पृश्यता मनुष्य क्रा अरमान है गौर जव तके साहित्यकार कं 
सामने मनुष्य का मपमाने हौ रहा है, तव तकं यदि चह उस विषयक 
छोडकर अपने मन के बन्दर के जन्य कम महत्वपरुण विषयो पर निखेतो 
वह्‌ जपने काम के भरति पुरान्याय नही कर रहार । 
चूकि डा० अम्बेडकर के जीवन का मह राष्ट्र के दलितो पर पधा 
प्रभाव पड रहाया इसलिए साहित्यिक क्त्र मे महाराष्ट्र के दलितं 
सादि्यकारो का योगदान अग्रणो रहा है । उन्होने पनी कवितामो, 


कदानियो मौर उपन्यासो दाया भपनो बात धु 
करदो धो, मोर चूमि दलितं स्ाहित्यकारो फे पासे कटू फस 
अपनो दिलं नई चोजं थौ इस कारण उनकी विधाएं भो नई आष्ट 
ये साहित्य मे परम्परिक शैलो, रूढ उपमाभो नीर पुरानी विधा 
हट करन्द शलो, नई उपमाए गीर नई विवाएं खौज कर लाए । इस 
महत्वपूर्णं कदम फे आरम्भ में दलित साहित्य के उफान को अत्र 
साचड स्थानो से गुजरना पहा था, चकि मध वह्‌ हिन्दी मे सयत 
ही कर वहने फो छटपटा रहा है । मराठो क दलित साहित्य ने मराठी 
माहिम्यमे वादके कूप ्मएक विशिष्ट पहचाने यनाली दहै, तेकिन 
अय हिन्दी मभौ वह तमाम हिन्दौपरछाजनिको अतुरहै । मराठी 
के द्तित साहित्य ने राष्टरीय भौर अन्तरष्टरीय स्तर कौ अनेको 
मायताएं हासिल कौ है सेकिन हिन्दौ फा दलित साहित्य विद्व 
साहित्य मे अपनो नई मान्यताएं स्थापित करते के सपने सजौ रहा 
[ज 
हिन्दो के दलित माहित्य मे दलित ओर गर दलित दोनो वर्गो फे 
साहित्यकार मामने आ रहे है । नामकरण कौ दृष्टिसे कर साहित्यकार 
अभो पोषेण मे है । इसके लिए एक नथा नाम शेप साहित्य" उभर 
कर रहाट! केवलदो चार लोगोके लिए सिर हिलाने वासी 
शास्त्रोय कलओ कौ वनिस्वत इसमे श्रमिक ओर कारीगयो के लोक 
जीवने से जुडो हुई कलाएं प्रतिष्ठित की जा रही ह । इसमे जोवन की 
-समावश्यकतामो को कला से जोडा जारहा है । 
अवे त्तकं मरोठी के दलित सरादित्यमे उपयात केरूप मे “अत्म- 

कथा' एक प्रमुख विधाकेरूपमें प्रतिष्ठित हुई है । हिन्दौ मे दलित 
वर्गो के दलित साहित्यकार मे अमी कविता एक लोकप्रिय विधा है । 
हिन्दी कै गैर दक्लित वर्गो के दलित साहित्यकायोमे कटनी भौरञउप 
न्यास्तभीविधाकेर्प्‌ मेउभर करअ? रहेहै। दलित वग के दलित 
साहित्यनारो मे डा° सुखवीर सिह को अन तर ओर यान. बाहर 
कान्य पुस्तके वेजोड है । गोम प्रकाश वात्मोकि को{सदियो का सताप" 
नाम कौ बाव्य पुस्तप बहते छोटो है परतु गुणात्मक दृष्टि से अभि. 
व्यित मे बेहद सडक है । डा० श्याम ह्‌ यनि की पौराणिक संदर्भो 


५ 
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की विचार प्रद्िया अग्नि सागर" से चल कर “एकलव्य तक हुव 
चूकीहै। 
हिन्दी मेँ गैर दलित वर्गौ के दलित सादिव्य मे स्मेश गढ की कान्य 
पुस्तक "पतने गाथा" एक महूत्वपुण कति है । मदम गोडवी की धरती 
की सतह पर" नाम कौ पुस्तक में सग्रहिति नज्मे हमें 'चमारो कौगली 
तक' ले जाती है। प्रदीस माण्डव का "जरीव कहान सग्रह हिन्दी 
कहानी केक्ेत्र मेँ उनका चि्ेप योगदान दै 1 ये गर दलित वर्गकेक्वि 
ओर लेखक ज्यादातर अपने भापको मावर्स॑वादी ओर जनवादी साहित्य 
कार कहते है । लेकिन प्रदीप माण्डव अपने दृष्टि कोणरमेभीखुदको 
एकं दलित साहित्यकार कहते है । उनके कहानी सग्रह का प्रत्येक वाक्य 
सौधे दलितोसेजुडाहै। 
इस समय दलित साहित्य अखिल भारतीय स्तर पर लिखा जा रहा 

है) यह सारी आधुनिक भाषाओ में समृद्ध होना जा रहा है । इन सारी 
भापाओ के सकडो साहिद्यकारो को एक मच परलाने की जरूरत 
महमुस फी गई थी । इसके लिए 1984 में नई दिल्ली मेँ मारतीय दलित 
साहित्य अकादमी कौ स्थापना की गरई। इसके राष्टरीय अध्यक्ष डा" 
सोहन पाल सुमनाक्षर इसे वडी निष्ठासे चला रहै हँ । यह्‌ अकादमी प्रति 
वप सभी भारतीय भाषाओ मे “अम्बेडकर रष्टरीय पुरस्कार भौर 
'अम्वेडकर अ-तरष्टरीय पुरस्कार" प्रदान करती है। अभी तक यह 
अकादमी भारतीय भाषाओ मे 40 "अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्वार' भौर 4 
“अम्बेडकर अन्तरयाष्टूयेय पुरस्कार प्रदान कर चुकी है। मनेक राज्यो 
मे इमकी क्षेत्रीय इकादयां खुल चुकी है । इसके राष्टीय सम्मेलन वहत 
प्रभावशाली होते जा रहै है) इसमें भाषा, प्रात, जाति, घमः, लिग 
भौर राजनैत्तिक दलो का काद्‌ अन्तर नही है इसके सेभिनारा मेः 
दलित सराहिद्यकारो के विचारो का आदान प्रदान निरन्तर चल रहा 


है। 


शा 


सविधान के तहत अनुसूचित जाति भौर अनुसूचित्त जन जातियो के 
लिए सरकारी कार्यक्रमो कौ बात रह्‌ जाती है । इनमे सबसे पहला मौर 
मख्य कायक्रम सरक्मरी सेवायो मे इन जातियो के लिए रक्षणक 
पूरी तरह से जमल मेंलाने काह) यदि हमं मखिलं भारतीय स्तर पर्‌ 
केवल केन्द्र सरकार की वातको लतो जन स्या कै अनुपात मं 15 
प्रतिशत अनुसूचित जाति ओर 75 प्रतिशत अनुसूचित जन्‌ जाति के 
लोगो के लिए सेवाओ मेँ आरक्षण की व्यवस्था है । यह्‌ आरक्षण पहली 
दुसरी, तोस्तरी ओर चौथी-चारो श्रेणियो मे लामू है । दिनाक 
1-1 1988 को केन्र सरकारमे इनका वास्तविक प्रतिनिधित्व नीचे लिकषे 
अनुसार * 














श्रम षदोकी श्रेणी प्रतिनिधित्वं का प्रतिशत 
सर्पा अतुसू चितं जाति भनुसृचित जन जाति 
(1) (2) (3) (4) 
रः ~ छ --- [स 
2 ख 1118 210 
3 ग 14 80 448 
4 घ 19 88 6 10 








दन आकडो को देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति मे एक 
वग घ श्वेणीके पदको छोड कर मन्य किसी मौ श्रेणीमे निर्धारित 
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कौ विचारे प्रभया अभिनि सागर' से चल कर (एकलव्य तक पटुच 
चुकीहै। 
हिन्दी मे मैर दलित वगो फे दलित साहित्य मे रमेण गौड कौ काव्य 

परस्नक पतनं गाया! एक महत्वपूर्णं कृति दै ! मदेम यावी की "धरती 
की मतट्‌ पर" नाम्‌ कौ पूस्तक में मग्रहित न्मे हमे "वमारो कौ गली 
तव'ले जाती ह ( प्रदीसं माण्डव का 'जेरीव' कहानी सग्रह हिन्दी 

कहानी के त्र मे ठनका विरोप योगदान है ¡ ये गर दतनिते वर्गकषक्मि 
जौर लेखक ज्यादातर अपने मापको मापर्सवादी मौर जनवादी साहित्य 
कार कहते हं 1 लेकिन प्रदीप माण्डव अपने दृष्टि कोणमेभीखुदको 
एक दक्लित साहित्यकार कहते है । उने कंहानी सग्रह का परतयेक वाक्य 
सौधे दितो से जुडारै। 

हस समय दलित्त साहित्य विल भारतीय स्तर पर निवा जा रहा 

है । यह्‌ सारी अधूतिक भापायौ मे समृद्ध होता जा रहाहै। दन सारी 
भापाओके संकडो साहित्यकार कौ एक मन परलानि की जरूरत 
महमृस फी ग थौ । इतके लिएु 1984 में नई दिल्ली मँ भारतीय दित 
साहित्य अकादमी की स्थापना की गद । इसके रष्टय अध्यक्ष डा 
सोहन पाल सुमनाक्षर से बडी निष्ठा से चला रेह । यह अकादमी प्रति 
वप सभी भारतीय भापाओ मे "अम्बेडरर रष्टय पुरस्कार मौर 
अम्बेडकर म-तरष्टरीय पुरस्कार" प्रदान छरती है ! अभी तक यहं 
अकादमी भारतीय भाषाओ मेँ 40 'जम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कारः भौर4 
अम्बेडकर अन्तर्रष्टीय पुरस्कारः प्रदाने कर चुकी है । भनेक राज्यो 
मे सकी ्ेप्रीय इकादर्या घुल चुकी है । इसके राष्ट्रीय सम्मेलन बहत 
प्रभावशाली होते जा र दै । इसमे भाषा, प्रा त, जाति, धमः, लिग 
मौर राजनैतिक दलो का कृ अन्तर नहो है। इसके सेमिनारो मे 
दलित साित्यकारो के विचारा का आदान प्रदान निरन्तर चल र्हा 


है। 


# (1 


सबिधान के तहत अनुसुचित जानि ओर अनुसूचित जन जातयो के 
लिए सरकारी कार्यक्रमो की बात रह्‌ जाती है । इनमें सवते पहला भौर 
मुख्य कायेक्रम सरकागी सेवा मँ इन जातियो के लिए मारक्षण को 
पूरी तरह से अमल मे लाने काह) यदि हम अदिल भारतीय स्तर पर 
केवलकेद्र सरकार कीबातको लेंतो जन सस्या के जनुपात्तमें 15 
प्रतिशत अनुसूचित जाति भौर 25 प्रतिशतं अनुसूचित जन जाति के 
लोगो के लिएसेवाभो मे आरकण कौ व्यवस्था है ! यह्‌ मारक्षण पहली 
दूसरी, तोसरी भौर चौथी-चारो श्रेणियोमे लागू है । दिनाक 
1-1-1988 को केन्द्र सरकारमे इनका वास्तविक प्रतिनिधित्व नोचे लिखे 
अनुसारहै % 











प्म पदोकोषशरेणी प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 
सहया अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति 
(1) 2) (3) {4) 

1 क 867 2 39 

2 ख 1118 210 

3 ग 14 80 4 48 

५4 च 19 88 6 10 








इन ओको को देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाततिमे एक 
वग श्व श्रेणोके पदको छोड कर अन्य किसी भी श्रेणी मे निर्धारित 


कोटा पुरा सही किया ग्या है। चतुयं श्वेणो के कमचतारियोके बारेमे 
यह्‌ भ्रम हौ जाताथा कि शायद इनमे कोटा पुराकरलिया गया है । 
लेकिन अव सरकार स्वीपरौ को आरक्षणके कोटे के लिए नही गिनती 


दै {५5 
फिरजो लोग सरकारी स्ेवाओ मेज जातेहै, ेप्तानही हैकि 
उनकी सभी समस्याएं नौकरी प्राप्त करनेसे समाप्तहो जाती] 
उनकी अगली समस्याएं सेवा सम्बन्धी शिकायतो को होती है जिनमे 
अनेक प्रकार के मालस्िक उर्पौडनो के सिलसिते शुरू हो जते है \ 
चयन करने मे ओर नियुवित आदेश देने मे विलम्ब करना, समय पर 
पदोन्नति न देना, वरिष्ठना का गलत निर्धारण किया जाना, पदावनति 
कर देना, रोरटर न वनाना, आरक्षण नीति को लागूने करना, सवर्णो 
द्वारा भनुसूचित जात्ति के ठे प्रमाण पत्र बनवा कर नौकरी हयिया 
लेना, तियोजक दवारा भेदभाव पुण व्यवहार करना, अनुभव तथा शक्षिक 
योग्यता जादि मे कानून सम्मते छट न देना, गलत सोचे हण स्थानान्त- 
रण नोक से निकाल देना, गोपनीय रिणोरसौ मे प्रतिकूल इल्दगज कर 
देना ताकि पदोन्नति का हकदार न वन सके, अनियमित नियुवितिया, 
प्रशिक्षण सविषाणं देने से इकार-ये इतने सारे मामले है जो अनेको 
अवसरो पर इन वर्गो कै लोगो को दुखी किए रहते हैं । स्वय अनुसुचित 
जाति तथा भनुसुचित जन जाति आयोग ने लिखा है कि उसके पास 
वर्प 1४84-85 के दौरान 3165 अभ्याकेदन प्राप्त हए थे जिनमे से 1112 
दसी प्रकार वौ शिकायतो केथे। इनमें मे 57 शिक्ायतो को खुद 
मायोगे दूर करवाया था इन्ही कारणौसे कर्ईलोग कौोटेमःजा 
कर अपना घन मन जौर समय ववदि क्रते रहते । न 
यदह सरकार के परीक्षा पूव प्रशिक्षण प्रयत्नो का जिककिया जाना 
जरूरी है! सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति वे 
अभ्यथियो को परीक्षा से पहले प्रदिक्षण देने कौ आवदयकता महुमूष क 
हैतादिवे लोग परीष्षायो मे जपनी जच्छो योग्यता दिखा स्वे । इस 
समयदेशमें 103 देते प्रशिक्षणवे द्र चल रदैदह। 
पिष्ठनेवपवेद्र सरकार के नामने यह्‌ वात बडी गम्मीरतासे 


साम्ने आई थौ । इसके लिए केन्र ने अनुसूचित जाति तयू गनुसूचित 
जनजाति वे लोगो के लिए तीन महीने का विशेष भर्ती मरभियान चेढा 
या । दस्रकां फोलो अप भौ वहत अच्छा किया गया है । अभी भी यहु.काम्‌ 
जारे है। इसमे कानून की दृष्टि से भी कई जच्छी वाते बनी है। सीधी 
भर्ती मे "वैक लोग" की नई परिभाषा आई । इस विरेष भर्ती अभियान 
क परिणाम मन््ालयो विभागो, केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालये मौर 
रेलवे के दपतरो कौ सम्मिलित करते हए इस प्रकार दै 





कर०स० रिषितर्यानिधवितिणां अनुसूचित जाति अनुधूचित कूल 








जनजाति 
(1) 2) (3) (4) {5} 
1 रिया 18002 17045 35642 
2 नियुक्ति दी गई 17326 13927 31253 





आज दलिता का हर मुहा आरक्षण पर भाकर रक जाताहै। 
आरक्षणकै वारेमे करई विचार बनते है। स्वय दलितोको दृष्टि से 
सपर दो तरह के विचार वनते दै । असलम दो भी न रह कर दलितो 
के चार विचार बन जाति है 1 गर दलितो के भौ विचार जाननेकेलिए 
एक चटे वना करः सहायता प्राप्तकीजा सकती है । चाट दरस प्रकार 
बनताहै 
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अनुसूचित जःति भौर जनुसूचित जन न्ति 
का जारक्षण 
सेवाभोमे राननोतिमे शक्िक्षामे 


(क) दलित हिद्र 


(1) उदार वादी हा हा हा 

(2) गर उदार वादी हा नही हा 
(ख) नव कौद्ध हा हा हाँ 
(ग) गैर दलित्त हिर 

(1) उदारवादौी हा हा ध 

2) मैरञ्दारवादी नही नही नी 
(घ) भदहि-दू 

(1) ईसाई नही नही नही 

(2) मुसलमान नही नही नही 


इस विश्लेषण मे जैन गौर सिखो को गैर दसित्त हिन्दु माना जा 
सकता है! स्िखो मे अनुसूचित जाति के लोगो के आरक्षण 
क्ये परी सुविधा है) प्रधाने मती विस्वनाय प्रताप सिह की महाराष्ट्र 
मे कौ गई नई घोपणा के अनुसार अव अनुसूचित जात्िकेलोगो को 
बौद्ध बनने पर भी आरक्षणकौ वे सारी सुविधाः मि्लेगौ जौ उन्हे 
पहले मिलती रहीर्है) इस घोपणा से डा० अम्बेडकर फे धार्मिकं 
आन्दोलन भौर देष के भावी इतिहास पर गहरा असर पडने वाला 


है! 

यहाँ यह्‌ भी ध्याने रहै किङ्पर के खाने पहली वारे समाय 
चुद्धिसे भरे गषएु 1 अधिक गहराई मेंजाने से इनमे परिवर्तन हौ 
सकते ह 1 दलितोतति ले कर गैर दलितो तक गौर हिन्दुभोसे लेब्ररमैर 
हिदुखो तकृ के लोग के सरकारी यौरैर सरकारी मतेव्यी मे जन्तर 
पड जति ह ! एक ही मनुष्य के सरकारी मतभओौर गर सरकारीमत 
आपस म वियेधी तक हौ सक्ते हं 1 इसलिए ऊपरी आंक्डो से लोगा के 
भीतर वासेमन की बात का पता नही चलता। यह्‌ मनोवृत्ति कौ, 
इरादे की मनोवृत्ति कौ भौर धर्मा घता से जुडी हई मनोवत्ति की बात 


भीटहै) 








शा 


भारत मे वपं 1984 रे अत्याचार के जिन मामलो म ॒भनुसूचित 
जात्ति ओौर अनुसूचित जन जाति शिकार इई, उसका अपराध वार 
व्रिवरण दस प्रकार है 





० स० जाति हव्या हिसा बलात्कार आगजनी भारतीय 
दड सददिता 
के अधीन 
अन्य कारण 

1 अनुसूचित जाति 551 1468 696 988 = 12885 

2 अनुसूचित जन 

जति 144 296 283 123 2965 
योग 695 1764 979 1111 15848 


पृरे देश मे 1984 के दौरान अत्याचार के जिन मामनो में अनु- 
सूतित जाति जौर अनुसृचित जन जाति श्शिकार हई उनके पुलिस गौर 
न्यायालयो मे लम्बित पड मामलौ की सस्या इस प्रकार है" 





कण जाति पुलिस मे अन्वेपणपूरा न्यायालय में दरायल 
होने वाले लम्बित पडे के लिए लम्बित पडे 
मामलोकीसर्या मामलोकी सख्या 











1 अनुसूचित जात्ति 4416 28873 
2 अनूसूचित्त जन जति 2693 3688 
कुल 7109 32561 


व 
जायोगने अपनी समीक्षार्मे कहा है विं कल मामलो में से गीस- 
तते 25 प्रतिशत मामले म्यायालयो तक पहन पाए है ओौर नमेते 
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14 प्रतिशत मामले दोप सिदध मे समाप्त हुए है । इन आक्डो के वारे 
मे आयौग आभे लिखता है-“1984 मे पुलिस द्वारा दज किए गए 
मामलो में से कैवल 10 प्रतिशत मामलो मे अपरापी दोपी पाए गए 
जवकि दोप 9 प्रतिशत मामलो मे अपराधी या तो पुलिस अन्वेषण के 
दौरान द्ूट गए या फिर साक्ष्य के अभाव मे न्णयालयो द्वारा छीड दिए 
ए" 
आयोगने इस कमी कै प्रमुख कारण इसं प्रकार वताए है--“पुलिस 
द्वारा कौ गई जच पडताल में नुटिया रह्‌ जाना, न्यायालयो मेँ अभि 
योजन पक्ष के अधिका्दियो द्वारा मामलो को निपटमि मे अकुशलता 
अथवा उदासीनता दिपाना, तथा उत्पोडित व्यवितयो भौर उनके 
गवाहो का दवाव, लालच अथवा धमकियो के आगे लुक जाना । बहुत 
से मामलो मे मुकदमा लम्बा खिच जानि से उत्पीडित व्यित न्यायालय 
मेँ जपने मामलो का सफलता पूर्वक सचालन नही कर पाते भौर 
हतोपसादहित हौ जत्ति है 15 
आयोगने इस वारे मे सरकार को अपनी सिफारिथदी है । भायोग 
बी यह स्फ रिश वहत महत्वपूण है ! आयोग लिखता है - “न्यायालय 
मे दछुजाद्ूत के मामलो के असफल होने के कारणो की राज्य सरकार 
हरा उपयुक्त स्तर पर समीक्षा कराई जाए । पुलिस मघवा अभि- 
योजन पक्ष के कर्मचारियो की लापरवाहये के कारण यदि न्यायालयो 
मेँ मामला दोप मुक्ति मे समाप्तहो जाता तोसरकार दवाराअधि 
कायो के विरूढ कठोर कारवाई की जानी चाहिए । दूसरी ओर जिनः 
अधिकारियो करा काम अच्छा पाया जाता है उन्हे समुचित प्रोत्साहन 
देकर सम्मानित किया जाना चाहिए 1*° 
भायोय इस सममः तक पहुंच गया है कि हमारी सरकारी सेवाजो 
मेदो तरह कं कमचारी मौरनौकरशाह शामिल! एक्वेदै मो दुभा 
दत के मामलो म लापरनाहौ करते है भौर दरसरेवेह जो इन्हे निष्ठा 
पूवक निपटाते है । आयोग ने यह भी सिफारिदा की है वि लापरवाह 
नौकरणाहयो फो दण्ड तथा अच्छा काम करने वाते नौकरशाही को 
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प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इससे जागे जायोय ने इस समस्मा का 
विश्लेषण नही किया है। 

आयोग ने समस्या को टुकडो दुकडो मे सम्षने मे कोई भूल नही 
की है । उसने अपनी सी रिपोटं मे जत्याचारो के पीचे कारणो का 
जिय करते हुए लिखा है--“अनूसूचित्त जात्तियो जौर अनुसूचित जन 
जातिथोमे शिक्षाका यभाव ौर आधिक पिचडेपन के कारण स्टू 
कार, ठेकेदार ओौर ऊंची जाति के भस्वामी इनका शोपण करते ह 1 
अनुसूचित जातियो ओर अनुसूचित जन जातियौ पर ऊँची जाति के 
प्रभाव शाली भस्वामियो का सदियो से दवदवा भौर भाधिपत्य चला 
आ ग्हा दहै-उसमे वे कोई ढील नही देना चाहते 1" 

इस उद्धरण मे आयोग समस्या के असली कारण के वहत नजदीक 
ञाचुकाहै। आगे उसे जो काम करना था वह पहली भौर दूसरी बात 
को भापस मे जोड देना था। यह्‌ काम उसने नही क्रिया है \ माह्कार, 
ठेकेदार भौर ऊंची जातियो के भूस्वामी अनुसूचित जातियो को मागे 
बटन देना नही चाहते 1 फिर उही के वच्चे विर्ना किसी लोक तान्तिके 
समाज वादी मौर घम निरपेक्षस्कीनिग के गणित गौर सामान्य ज्ञानके 
प्रदनौ को हल करके शक्ति शाललली नौकर शाह्‌ बन जाति है । यही ड 
अम्बेडकर का चि तन शुर हौ जाता है । इसलिए डा ° अम्बेडकर प्रति- 
बद्ध नौकरशाही की वति करतेर्हु। 


अनुसूचित जात्यौ भौर अनुसूचित जन जातियो के लिएजो 
-राष्टरीय स्तर्‌ पर कायक्रम चलाएनारहेट वे प्रयोगात्मके स्तरकेहै। 
उन्दे हर दूसरे, तीसरेया पाचवे सालमे बदलदिया जाताहै। जौ 
आरई° आर° डी पी०, एस एक° डी° ए° गौर एम° एफ० ए० एल 
की स्कीमे थौ उह अन्तमे विशेष सधटक योजनामे परिवत्तितिकर दिया 
गया है । जहां त्रके डा० अम्बेडकर कै चिन्तन का सवाल वे इसकषेत्र 
मे इतने प्रयोग करने वाले नही थे। उनके मस्तिष्क मेडन वर्मोके 
विकास के लिए एक मूकभ्मिल मौर ठोस योजना थी 1 यह्‌ इस बातसे 
जाहिर होता है कि डा० अम्बेडकर तत्कालोन् प्रधान मन्त्री पडित 
जवाहर लाल नेहरू द्वारा उनको अपने कँविनेट म दिए गए विधि मन्त्री 
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केपदसे सन्तुष्ट नही ये 1% डा० अम्बेडकर का मानना था कि उन 
विधिमनीके रूपमे कोई लास काम करने का अवसर प्राप्त नही हौ 
सकेगा । यह सोचने कौ बात किं योजना मतीकेरूपमेवे देशके 
लिए किस प्रकार की योजना वना कर देते । वास्तव मे यह्‌ यकीन 
करनेकापुराकारणहै उनके दिमागमेदेश के भविष्यके वारेमे 
अपने ठग का एके पूग खाका था। 
जहा तक विशेष सघटक योजना की सफलता या असफलता कौ 
वात है, उसके लिए छठी पच वर्पीय योजना वपं 198५ 85 के लिये 
बजट मे ₹० 4, 204 करोड आवटिते किए गए थे । इसमे से ₹० 3,533 
करोड सच हए । इसके साथ ही, इन वर्गो कौ ऊपर उठने के लिए 
कद्र सरकार कुछ विशेष सहायता भी देती है । छटौ पच वर्पीय यौजना 
भे इसके लिए ₹° 600 करोड की राशि म से ₹० 595 करोड खच हृषु 
है) सातवी पच वर्षीय योजनामे इस मद मेँ ₹° 930 करोड आवटित 
किएगएरहै 1 
अनुसूचित जाति ओौर अनुसूचित जन जाति आयोग की टी 
रिपोटं मे पहली स्कीमो कौ समीक्षा की ग्ईहै। मायोगनेलिखादैकि 
ये स्कीम विना फिसी परपरिक््य के तदथ जाधार परतंयार की गहं 
जिनका स्वरूप मुरयत कल्याण योजनागो का था 1% सातवी सिपोटरमे 
आयोग ने निवा है--“वह्‌ देखने म आया है कि अधिकाश राज्य सरकारो 
ने ठीकप्रकारसे योजना तंयारकिएि विना विज्ञेष केद्रीय सहायता 
खचँ करने की प्रवृत्ति वना लौ है जवि पते उन क्षेत्रो ओर कयंत्रमो 
कौ शिनाख्त फी जानी चाहिए जिन पर यह्‌ सहायता खच की जाती 
है 1156 
ञायोग की सातवी रसिपोट मक्हा गया है-“अधिवाश गरीय 
वगोकीनतो इन योजनागो भौरन ही अयेक्षिति काय प्रणाली की 
वोई जानकारी है । गरीव वगो मे जो योडेसे लोग लाभ प्राप्त वग्ने 
के लिये चुन लिए जति ह, उह प्राय देने दस्तावेजो पर हस्ताक्षर 
करने क ्तिएु बाध्य किया जात्ता है जिस्तकाअय वे पूरी तग्हनही 
सम॑क्षते ह तथा अभीष्ट लाभ का मावर एव छोटा सा हिस्पा रहै मिल 
जाता!" 
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सरकार क विभिन रिपोर बताती है कि इने कमूर्युकमो कता 
करनेमे विशेप सफलता प्रास्त नही हुई है । लेकिन दवौ ` दय 
चिदलेपण क्सने की भी जरत है । इस बात को गम्भीरता सै लने 
आवदयक्ता है किये कायक्रम फेल क्योहौोते हैया इनमे अपक्षित 
सफलता क्यो नही भिल पाती ? 

डा० अम्बेडकरने अपने समयमे इस कारण का एेतिहासिक 
विदलेपण किया था। इन सारी असफलताभो के लिए उन्होने भारत 
की नौकर शाही को जिम्मेदार वत्ताया था। उनके समयमेये का्येकम 
शुरू भी नही हृए थे--इनमे से वहत सारे अभी वदि कै कार्यक्महै 
लेकिन इनकी असफलताओ के वारे म उन्होने इनके जन्म लेने से पहले 
ही समाज मनोविज्ञान के भाधारप्र भविष्य वाणी क्र दीथी। 
उन्होने पूना चाहा था कि अपने जीवन मे अस्पृश्यता को वरतने वाले 
अधिकारी भस्पद्यताको वेते मिटादेगे ? जमीदारो कै युवक नौकर 
शाह होने पर अपनी कपि जमीन को भ्रुमि हीनो मेकैसे वाट देंगे? 
अपने धर में भगी को मतृप्यन मानने वाला जज एक भगीहारा 
किसी सवेण के खिलाफ मानहानिके मुकदमे को कँसे स्वीकार 
करेगा? 

पहले भी वताया गया है कि भारतमे नौकर शाही का निर्वेयव्तिक 
चरित्र मानागया है। इसमे मानागयादहैकि कंसेभी सविधानया 
किसीभी विचारधाराकोलेकर कोई भीव्यकितिया दतदेश काडासक 
चन जाए, यह्‌ नौकर शाही उसी की सेवा करने लगेगी । डा° अम्बेडकर 
ने इसे सही नही मानाहै। इस वारे मे उहोने काल मार्क्स कोयाद 
क्यिादै विवे पसे चिन्तक थे जिन्हने प्रतिबद्ध नौकर दाही कौ जरूरत 
महसूस की थी । डा० अम्बेडकर इस देण मे अपने हिसाव की एसी दही 
भ्रतिवद्ध नौकरशाही को आवद्यकता प्र वन देते है । 
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हमारे पूव प्रधान मत्री राजीव गाधी मे अपने विभिन्न भापणो 
मेक्हाथाकिलोगोको इन योजनामो का पूरा लाभ नही भिलता 
है । उन्होने 18 जून, 1988 को कोयम्बतुरमे जिला अधिकारियोकी 
करवशाला मे दिए गए अपने भापण मे कहा या-- प्रणासन पर होने 
होने वाला खर्वा पहले ही बहुत बढ गया है । हमारे पास जनता को 
देने के लिए जौ दुल धन उपलब्ध होता है, रसके बडे हिस्से को प्रशासन 
की अपनी लागत हडप जाती हैओरउसका योडासाभागदी 
लीगा को मिल पाता है 1" उन्होने इस वात को 24 फरवरी, 
1989 को "पचायती राज ओौर अनुसुचित्त जाति" के विषय पर 
विज्ञाने भवन, नई दिल्ली मे हई कान्स म अपने भापण मे भगे 
ओर स्पष्ट कियाथा। उहोने कहा था--ग्हमे मालूमहैकि हम 
दित्लीसे कायक्रमोको ठीकतरहसे लागू करने मे सफल नही हो रहे 
ै-क्टीन कही इस प्रक्रिया मेङुछन कुछ गलत है! ओर जव 
निचले स्तर पर कोई गलती होतोहैतोहम इसवातका भौ अ-दाज 
लगाने मे असमथ रहते हँ कि जो अच्छायाबुराहोताहै वह किसहेद 
तक है । बहुत तै लोग मेरे पास अते ह ओर शिकायतें करते है ! कुष्ठ 
दूसरे लोग मत्रयो, सादो ओर विधायको से शिकायतें करते है 
लेविन तमे ये केसर जांच पडतालके लिए उसी स्तर परजातेह 
जिस स्तर पर गलती हुई होती है ! परिणाम स्वरूप, इन मामलो मे 
की गई कारवाई न आपको सतुष्ट करपातोहै ओरनहमेहीओौर 
आपकी समस्या ज्या की त्यौ वनी रहती दै 1५" 
इस देश में प्रशासन के वारेम नए चिन्तनकी जरूरत की बातत 
पडित जवाहर लाल नेर ने भौ 2 अक्टूबर, 1963 कौ बरुरुकेत्र मे दिए 
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म क ८ 
गएञपने भाषण मेँ कही थो ! पूवे प्रधान प रेधि 
जवाहर लास नेहरू के जब्द उद्धृत किए थे - “भव धीय 
पताचला है फि हमारे प्रशासनिक ढँचि का सारा दृष्टिकोण ही वदला 
जाना हे । यदि सच प्रगति की जानीहै तो इसे खास तौर पर निचले 
तवकों मे ओर ग्रामीण मारतम वदलने बी बेहद जरूरत है ।*% 
स्वर्गीय प्रधान मत्री श्रीमती इदिरा गाधीते भी कहाथा किनौकर 
शाही हमारेदेश के विकास के राम्ते मे एक मारी सोडा है। 

गाजीव गाधी ने इस काफ़स मे अपने समापन भाषण मे स्पष्टसूप 
से कहा था “आपने जपना यह विचार मजवृती से रखा है कि आप 
प्रणासन का निर्वास नही करते 1” इसके वादं उन्हौने इस समस्या के 
समाधान मे राज्य सरकारो की वात उढाई थी) उन्होने कहाथाकि 
राज्य सरकारोके साथ बु गलत फहमी गौर सन्देह घर कर चूके 
है) उ-होने समाधानमे वतायाकि हुम राज्य स॒रक्ारो को कमजोर 
करिए बिना पचायतो के हाथ मजबरुत करना चाहते हैँ । उन्होने कहा' 
मि श्से सत्ता का विकैद््धीकरण भी नही समभा जाना चाहिए । 

इस कान्फ़स मे विशेय सधटक योजना को लागू करनेके लिषु 
चत्तमानं प्रशासनिक व्यवस्थासे हट कर एक अलग पृथक समिति 
चननि का सुज्ञाव माया या ) पूव प्रधान मन्त्री ने इम सुज्ञाव कौ वहत 
महत्वपूण बताते हुए कहा था--“लेकिन विरेष सधटक योजना के 
सेक्रम ही एक पृथक समिति के माध्यम सेलागू कयो करवाए 
जां ? गौरं दूसरे बहुत सारे कायक्म ह जो पृथक नभिनिकिद्रास 
लागू करखाएु जा सक्ते ५ । । 

दस काफ़स मे मनुसुचित जातियो के लिए रक्षण की नीति पर 
भी नए दुष्ठिकण से विचार किया गया थः \ उन्दने अपने पटले दिन 
के भापणमे कहा था कि अनूसूचित जाततियो, अनुसुचित जन जानियो, 
अल्प संख्यक) तथां अन्य पिच्डे वर्गो को विदेप दाकिनियां देने के बारेमे 
श सुफाव आए है । उनमे से एक सुकाव दै कि यह्‌ कायं रक्षण 
कौ लामू करके किया जा सकता है जो जव तक लाभकारौ सिद्ध हआ 
दै) लेमिन आरण के बारे मे भौ यह्‌ समस्या वनी र्टूती हैष 
भारकण को के जभलमे लाया जाए नोर लोगो को कमे चुना जए 1 
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उदाहरण के लिए मूङ्ञे उताया गयाहै कि हमारे देण म एक तरीव 
यह दै क्रि जो व्यित सवमे यम वोट प्राप्त कसना है उमे आरक्ि् 
सीट कै लिए नामितकर दिया जाता है । इसमे निवा दूसरी तसैव 
भो । कुछ एक तरह से नुकसान दायक है तो कु दुमरे हम दूरी तरह 
से कमजोरी की. ओर ने जति रद! उदाह्रण फे लिए आजे 
आरक्षण के तरीके मे यदि एक जगह आरक्षण किया जाता ह 
तो यट वही परस्के कर रह जाता है) फिर कमजोर वर्गो के 
दूमरे लोगो के सिए कोई अवसर नही रह जाता। उदश्य यह था 
कि हमारेसमाजमेवर्गोमेजो खाद्यौ थी उह आरक्षण द्वारा 
कमे किया जाए, लेकिन इसे जिन्न तरह मे कार्यान्वित किया गया है 
उम तरह से इसने इन खादयो को स्थायी यना दिया है 1 एक सुरक्षित 
सौटसे दुसरा कोद भ व्यक्ति चुनाव नही लड सक्ता भौर दूसरे 
समुदाय अपने अपि को जलग थलग पडे महमुसं करते है । इसका 
दुप्परिणाम यह्‌ होता हैकि सामायसीटो मसे वहुत कम हरिजन 
अौर आदिवासौ चुनाव जीत परते रै । हम चाहतेहै कि हरिजन भौर 
आदिवासी समाज की मुप्यधाराके साथ एकमएक हो जाएं जिससे 
हरिजन, आदिवासी ऊँची जाति, नीचो जाति ञादिकाञतरएक 
दिने अपने उप मिट जाए) किन मुभेडरहैकि हमे दस उदेष्यकी 
प्राप्ति नहीहोस्कीहै 
हमारे वतमाने श्रम भौर केल्याण मस्त्री राम विलास पासवान 

नैकटादैकि सरकारको आरक्षण नोतिमे कोई परिवतेन वही किया 

गयाहै1 उहोनि कहा कि सरकार द्वारा लोक समा भौर विधान 

सभाओ मे राजनीतिक आरक्षण कौ अवधि 10 वप बनि का प्रस्ताव 

करियाजा रहाहै। उदन यह्‌ भी कहादैकि सविधान के अनूच्छेद 

16 (4) के तहत आरक्षण नीति किसी दन विदेषप कीनेहीवरन 

राष्ट्रीय मीति है! सविधान वनाति समय मारक्षण को प्माजके 

पिषछडे लोगो के उत्थान के लिए आवद्यक समन्चा गया था 1 उन्होने यह 

मी स्पष्ट किया कि वर्तमान मे आरक्षणकी दोष्वेणियार्है-लोक सभा 
ओर विधान सभाया मे राजनीतिक आरक्षण तथा सरकारी नीकरिया 

म तारक्षण। राजनीतिक आरक्षण का हर 10 वयं चाद नवीनीकरण 

करना आवश्यक है जबकि सरकारी ौकरिया मे आरक्षण की कोर 
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वपि नही है । उ-होने राजनीतिक आरक्षण का विधेयक राज्य सभा 
मेवेश कर दिया है।०५ सरकारी सेवानोमे रिक्तियां पूरीन होनेके 
लिए उन्दने उन अधिकारियोके लिए दण्ड की व्यवस्था कीभी 
जरूरत महसुस की है जिनके हाय मे रह कर ये रिवितयां भरीनही 
जतीरहै) 

अभी कुछ जगह पर कुछ छात्रो का भारक्षण विरोधी अभियान चल 
रहा है 1 इसके वारे मे हमारे वतमान प्रधान मन्त्री विश्व नाथ प्रताप 
ह्‌ ने अनुसूचित जातियो ओर भनृसूचित जन जातियो के आरक्षण 
के खिलाफ वतमान आन्दोलन के बारेमे रष्टय मोर्चा ससदीय दल 
की पहली वैटक मे बोलते हुए स्पष्ट क्रिया कि ससद मे प्रस्तावित 
विधेयक केवल लोक सभा तथा विधान सभाओं मे आरक्षण को 10 चष 
ओर ज्यादा रखने के सम्बध मे है, अन्य आरक्षणो मेकोईवदलाव 
नही किया जा रहा है । उन्होने आरक्षण की जरूरत महसूस करते हृए 
वेताया कि जव तक समाज मे शोपण समाप्त नही होता, आरक्षण जारी 
रखना होगा ।०५ ससद के दोनो सदनोने एक मतसे इस विधेयक को 
पारितकरदियाहै। 
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